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अफ्शा। होगा राजः ये 
जब होगी तहकीकः 


मे उस की तख्लीक्‌^ हू 
या वो मिरी तख्लीक 


"अर्थ ` सहबाहइ 


3 खोज 4. पैदाइश, पैदा करना 


1. जाहिर 2. भेद 








` इन्तिसाब 


एक उदू नवाज 
जनाब एम. ए. अनुम 


के नाम 


यकौीनन आशना-ए-फिक्र-ओ-फन है 
वो अपनी जात में इक अंजुमन है 


-अर्श- सटा 
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दिल के खण्डटात मेँ भी हरहर बसे है क्या-क्या 
“अर्धा इस्र वादी-ए-हस्ररटत से गुजृट कट देखो 


“अरा सहवाग 





` अन्दर से कुछ दटूटा-दटूटा लगता है 


1. नाराज 


वो सब में रह कर भी तनहा लगता हे 


म अपनी ही बात को इ्युटला देता हू 
मै खुद से बरहम। हू एेसा लगता है 
कुछ मन्जर ओंसू लते है ओंखों में 
दिल दटूटे तो ओर भी अच्छा लगता हे 


ये भी कोड साजिश है इन ओंखों की 
जो मिलता दहि वो उस जैसा लगता है 


मुञ्च को अपनी ही आवाज नहीं आती 
मीलों तक गहरा सन्नाटा लगता दहै 


वादे का पाबन्द नहीं हरगिज लेकिन 
देखने में वो कितना अच्छा लगता है 


उस के दिल पर गहरी चोट लगी होगी 
वुञ्ा-बुञ्या बविखरा-बिखरा सा लगता हे 


अब दिल में अहसास कहो तनहाई का 
साथ है मेरे कोई साया लगता है 


उस के जिक्र पे ओंखें भर सी आती है 
पूष्ठते है सब वो मेरा क्या लगता है 


टूठने पर भी मिलता नहीं हे उस का निर्शों 
गम की आसवः का साया लगता है 


दिल में था जज्बात का तेज टव कभी 
अव ये आलम ठहरा-ठहरा लगता है 


सून के ओसू भी पीने पड़ जाते है 
हंरों पर जब जब्त का पहरा लगता दै 


दिल के जख्म हरे होते है सावन सें 
इस मौसम में गम का मेला लगता है 


यही मुहब्बत की मैराजः हे शायद “अर्श 
जो कोटं मिलता है अपना लगता डे 


2. भूत 3. इन्तिहा 











1. 


बे-सलीका, बे-अक्ल 2. भेद 
4. अक्ल वालों का शहर 5. दीवानों का शहर 6. रहना 





दिल का लह निचोड न फन की तलाश कर 
ट्स बे-शऊर'! दौर मँ फिक्र-ए-मुआश कर 


नाहकृ भटक रहा है किसी के ख्याल में 
इस जिद को छोड ओर युद अपनी तलाश कर 


मुञ् से न पृछ मेरी हकीकत की दारस्तों 
ये जिन्दगी का राजः है इस कोन फ़ाश कर 


दिल को न हादसात के रहम-ओ-करम पे छोड 
इस आईने को युद भी कभी पाश-पाशञ कर 


शहर-ए-चिरद अगर न तञ्च रास अआ सके 
शहर-ए-जुनूऽ मे अआ के कभी बूद-ओ-बाशः 
क र 
मँ तुद को क्या बताऊ मुञ्चे खुद खबर नहीं 
बेटा हू किस की याद के पत्थर तराश कर 


महलों में क्या मिलेगा वफ़ा का सुराग “अर्श 
ये चीज ्ओपडों की है इन में तलाश कर 


3. टकड़-दटुकड़े करना 
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ल्युक गई उसकी की वो नजर कितनी 
बात की उसने मुख्तसर कितनी 


राह-रौ! है जो उनके चेहरों पर 
आज डे गर्द-ए-रह-गुजरः कितनी 


इतनी पर्त कां किं वो आते 
दिल को उम्मीद शी मगर कितनी 


फिर भी तशना-लबीः न दूर हहं 
गो घटा छाई चम कर कितनी 


इक जरा उसके मुस्कराने से 
हो गडुं बात बे-असर कितनी 


सिफ्‌ पूली के लम्मः कौ तिर 
ओस रदी है रात भर कितनी 


हम से ही वे-नियाज हें वरना 
आप रखते है हर खबर कितनी 


ओर कितनी है रात की जुल्मतः 
ओर नजदीक है सहर कितनी 


मुसाफिर 2. रास्ते कीधूल 3. प्यास 4. छूना 5. अन्धेरा 
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हर गलत बात से गुरेज॒! मड 
ये भी तोहमत है मेरे सर कितनी 


कट ही जायेगी वो जो बाकी दहै 
जिन्दगी हो गड बसर कितनी 


हर घटत दिल की अश्क बन-बर कर 

आज बरसी है टूट कर कितनी 

हर नजर में हें मोअजजेः कितने 

हर नजर उनकी कारगरः कितनी 

(अशः ने इल्म-ओ-फृन के सहरा में 

खाक छानी है उम्र भर कितनी 
1. दूर रहना 2. जादू 3. असर करने वाली 


11. 
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दूर तक इन्तिशार हे में 
रास्ते का गवार है सै 





२ ८ 9 ८ 


सैकड़ों हादसे है बिखरे हए 
वक्त की रहगुजार है मैट 
मुस्कराते टै फूल नजृष्मी के 
हुस्न-ए-रग-ए-बहार है मै दू 
तूने जो अज रह-ए-करम बर््शा 
वो गम-ए-पुर-वकार हैम 
आप ख॒द देखते कभी आकर 
आप का इन्तिजार है मैँहूं 
उस की सोबत मेँ खूब करती टे 
ये दिल-ए-बे-कृरार है मैहूं 
आरजूओं का अब हुजूम करटो 
हसरतों का मजार हे मैट 
ठल्का-हल्का सखूर है दिल 
ददं की जू-ए-बार है मैं 


०५८ -4 


'अशं' इस से है दायमी रिश्ता 
गर्दिंश-ए-रोजगार है मै 


हमेणा रहने वाला रिश्ता 


|खष्तर क्ल करी __ _____ ____ __ ` _________ . ॐ छव ह । | ~ च्छ्व 
व्े-सबववबव वो सजाये देता ड 
फिर भी ये दिल दुं देता. हे 


काटता जा रहा | है वो हर पेड 
जो भी टण्डी हवाये देता है 


दश्त-ए-माजी से जब गुजरता हूं 
जरां-ज॒रां सदाये देता दहै 


अपनी पहचान भी नहीं रहती 
वक्त क्या-क्या सनाय देता है 


किस की आवाज है ये कानों में 
कौन मुज्ञ को सदाये देता है 
इक समून्दरदहेउसकादिल जो फृकीर 
हर किसी को दये देता है 


वो नहीं मुत्मइन मिटा कर भी 
मिटने वाला दुआये देता है 


आज तक है वो राज सर-बस्ता 
रूह का जौ कबाये देता है 
में कि उल्ला हज हू हाल में "अर्श 
मृञ्लको फर्दाः सदाये देता है 


. छुपा हुआ भेद 2. मुस्तकृबिल. आने वाला वक्त 
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ग्ब 


 |खृश्क्‌ तंर कदन क्त | क अ रव 


कब तार-तार हो ये दमकता दुआ लिबास 
पहने हए डे जिन्दगी जो खुशनुमा लिबास 
तै कर चुका जो तक-ए-तमन्ना के मरहले 
उस बे-नियाज के लिए क्या राख क्या लिबास 


आसेब कह के उस को पुकारो न दास्तो। 
इक ख्ह दंढती है कहां है मिरा लिबास 


इन्सानियत का सून रगो में है मुन्जमिंद' 
जिस्मों पे रह गया हे फृकत खुशनुमा लिबास 


मरकज बना हुजा है निगाहों का अंग-अंग 
आरास्ता कयि हृए निकले वो क्या लिबास 


उस शोला-रौ की मस्त निगाहों में शोखि्यां 
इक गुलबदन पे जैसे भड़कता हुआ लिबास 


साबत न रह सकी किसी मरियम की आबस्ं 
शहर-ए-हवसः में धज्जिर्यो बन कर उडा लिबास 





इन्सान रोज बेचता है अजजमत-ए-जमीर 
इन्सान रोज चाहता है इक नया लिबास 


ए अर्श" मुञ्को अहल-ए-जमाना से क्या गरज 
सब से जुदा असूल हँ सब से जुदा लिबास 


1. जमा हुआ 2. हवत के शहर मेँ 


14. 





॥ 


[खष्नूक्यन्वनक थ तेरेक्दन क्क ऋ "ण्ट | 
न साहिल है न साहिल का नि्शोँ है 
मिरी कश्ती मगर फिर भी र्वो है 


कदूरत' सर-ब-सर इक . युश्क सहरा 
मुहृब्बत एक बहर-षएए-बेकरां है 


कभी ये जिन्दगी वजह-ए-मुसररत 
कभी ये जिन्दगी बार-ए-गर्यो? है 


गरीबी, मृफिलिसी, बे-रोजगारी 
सिरा हिन्दोस्तां जन्नत निर्शो है 


कहू क्या इक घुटन सी हे वहा तक 
जहा तक ये हिसार-ए-जिस्म-ओ-र्जौः 
ह प 


जहां रहता हू मै इक दिल की सूरत 
वो शहर-आरन्‌. अब बे-निर्शोँ ह 


नजर में दूर तक है उसका चेहरा 
नजर में दूर तक इक ककरो है 


महक से पुर है हर इक लपफ्ज उसका 
किसा का जिक्र जेब-ए-दास्तो+ है 


नहीं है (अर्श हम आवाज उसका 

जमाना इस लिये भी बदगु्मों है 
1: 7फरत 2. बोद्ध 3. जिस्म ओर जिन्दगी की दीवार 
4 कहानी की शान 





खुख्क्‌ तेरे बदन क ॑ > -छर््ट् 


किसपे हसना है किस पे रोना डे 
हो के रहता दहै जो भी होना है 


खुल ही जाएगा जब परख होगी 
कौन पीतल है कौन सोना है 


हर अमल का यहां हे रह-ए-अमल 
काटना है वही जौ बोना है 
मौज-ए-तूर्फां कभी इधर से गुजर 
इक. ज॒रा नाव को ङबोना है 
सकजा करता दू अपने अश्कों को 
इक लड़ में इन्हे पिरोना है 





मेरा जश्न-ए-वफ़त कब होगा 
मुञ्च कां उस म शरीक होना है 


सोचता दू कि जिन्दगी मे ओर 
कितना हंसना है कितना रोना टै 


खष्करक्वनक् 


बाख्तन हे मेरी जनम भूमि 
उस की मिद्धी भी मुञ्जको सोना है 
बाटता है वो तल्यं सब में 
जिस की फितरतमे खार बोना हे 


जिन्दगी कछ दिनों के हंगामे 
ओर फिर गहरी नीद सोना दहे 


दिल के इस शहर-ए-आरजू मै मुद 
ओर कब तक खराब होना है 


जिन्दगी है उभरता सूरज (अशं 
इस को आखर गरूब होना है 








ज 9-09०-2७ क 


व्र कौ खाम्ियों के ये बहुत नजदीक होती हे 
जमाने की नजर भी किस कदर बारीक होती. हे 


यही इक शम्अ है जो नूर फैलाती है दुनिया में 
अगर बुद् जाये दिल तो जिन्दगी तारीक होती दे 


उसी लम्हे की कैफिय्यत टै महरूम-ए-वर्यो! अब तक्‌ 
वो लम्हा जिन्दगी जब मौत के नजदीक होती डे 


हकीकृत के बहुत नजदीक होता है कलाम उसका 
दिल-ए-शायर को जब माहौल से तहरीक होती ड 


निजाम-ए-नौः की बज्म आराईयों की ये रविश तीवा 
कि जिन से बज्म-ए-हस्ती ओर भी तारीक होती डे 
कभी सावितत-कृदमञ रहते नहीं परवर्दा-ए-ज त्मतः 


९<9 


सितारे कंपते है जब सहर नजदीक होती ह 


जनाब-ए- अर्थः के अशञर है यकसर दलील हसकी 
ये सुनते थे कि शायर की नजर बारीक होती है 


1. बयान नहीं हो सकी 2. नया निजाम 3. मजबूत कदम 
4. अन्धेरे के पाले हुए 





1. 





नजरोँ में बस गया है कोड दूधिया बदन 
गंगा में जिस तरह हो नाया द्ुजा बदन 


कितने ही राग प्ूटते है अंग अंग से 
तन्हाईयों में है कोई नग्मा-सरा! बदन 


इक धीमी-धीमी च सी आती रही मदामः 
इक धीमी-धीमी जग वैं जलता रहा बदन 
इस में न रज्‌, न उमंग न वलवले 
दिल ह किसी गरीब का टिटरा हुआ बदन 
होते नहीं है खत्म मसायब के सिलसिले 
वो बोञ्ञ आ पड़ा डे कि दुखने लगा बदन 


बिगड़ी हुं समाज की सूरत है इस तरह 
जैसे किती चिता मे कोहं अधनला बदन 


माहौल में घुटन है फजाओंः में बेदहिसी 
अफ्सुर्दा हाल दोन है क्या रूह क्या बदन 


डे. जिन्दगी कि जिस्म कोड टूटता हज 
इक कबं में है शाम-ओ-सहर्‌. मुन्तिला बदन 


होता ड शर्मसार बशर का जमीर (अश 
करता है जिन्दगी मे जो कोई खता बदन 


नग्मा गा रहा 2. हमेशा 3. वातावरण 
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।खश्ूकेरब्दन की __________ 7 छर तेरे बदन कीं 


1. 





धूप की शित में सूखे पेड का साया बहत 
डूवने वाले की नजरों में है इक तिनका बहुत 
उस की जहनियत। पे हम जाय तो वो बौना लगे 
देखने में उस का कृद हर शख्स से ऊँचा बहत 
इस तरह दटेदिलमें माजी की हसीं यादों का अक्स 


जेसे रेगिस्तान मे बादल का इक टुकड़ा बहुत 


सख्त नादिम हू गलत था मेरा हस्न-ए-इन्तिखाव 
मुसतहिक्‌ कव था जिसे जी-जान से चाहा बहत 


दल की तस्कीं के लिए हमने तराशे डं सुदा 


इन खुदाओं ने मगर अक्सर दिया धोका बहुत 
इक घड़ी रुक कर न जाने फिर करटो खो जाऊंगा 
मे मुसाफिर हू मुघ्रे दीवार का साया वहत 
अब किसी भी बात कौ कोद गृलत फहमी नहीं 
भिन्दगी| हमने तुश्न चाहा बहुत, परा बहुत 


उसकी कुूर्बतः भी हो हासिल ये जरूरी तो नहीं 
जिन्दा रहने के लिए यादों का सरमाया बहत 
ये गुमा होता था जैसे रूह का रिश्ता हो .अर्थः 
उस ने इस अन्दाज से परीं मुञ्चे देखा बहत 


अक्ल 2. साथ 
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ख्ष्तेरब्वनलक चथ चछ 
इक नया रंग ख्यालात मँ भरना है मुञ्धे 
फिक्र के गहरे समुन्दर में उतरना है मुड़ 


क्या अजब मरहले है जिन" से गुजरना है सुञ्चे 
गम भी सहने है कड सब्र भी करना हे मुद्ध 


जब्त की आखरी हद से भी गुजरना है मुज्ञ 
जिन्दगी में कभी ये मोजजजा करना है मुद्धे 





मे किसी तौर न सुनता कभी आजवाज-ए-जमीर 
ये अगर जानता हर गाम विखरना हे मुद्ध 
सू-ब-रू मौज-ए-तलातुम! की दहै दीवार खड़ी 
मुद को मालूम है किस घाट उतरना है मुदे 
मुञ्ज कौ पाना है शरफु उसकी कदम-बीपी का 
राह मे गदं की मानिन्द बिद्यरना है पृष 
अपनी धुन में हू र्वो जानिब-ए-मंजिल लेकिनं 
वो पुकारे तो बहर गामः ठ्हरना षे मुद्धे 
ओर कुछ देर मै बट्‌ जायेगी वुसअत- मेरी 
एक साया हू सर-ए-शाम विखरना है मुज 
आब जू बन के रहू या कोड दरिया एे “अर्श 
आचिर-ए-कार समुन्दर मे उतरना है मुद्ध 


1. तूफान की मौज 2. हर कदम पर 3. फेलाव 4. नदी 
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जिन की सूरत को हम तरसते हँ 
वो तो मुत से दिल मे बस्ते हें 


मयकदा भी डे दैर-ओ-काबा भी 
एक मंजिल है कितने रस्ते दै 


मनै भीतो आप दही का परतव। हरू 
किसर लिए आप मुञ्च पे हँसते हैँ 


नफरतों की है जुल्मतं दिल में 
अब भी गारों में लोग बस्ते दें 


जिन में कृ तल्यं का उन्सरः हो 
एेसे अल्फाज दिल को डसते दहै 


प्डी का भौ एहतराम कर 


अव तो परछार्ई्यो नहीं उन की 
अगले वक्तों को हम तरसते हैं 


शहर में वो भी मुत्मर्हून होगा 
गोव मेँ हम भी रस्ते-बसते ड 


"अशः की सादगी को क्या किये 
देख कर जिस को लोग हेसते हैं 


+. साया 2. हिस्सा 





-प्रायी सही बेशक अश्क की रवानी शी 
श्री इउश्र उटाता है ओशो काये प्रानी भै 


उख वश्म-ए-गजालां' की तारीफ कष्टौ तक द्ये 
वो मतल-ए-अव्वल भी, वो मरतल-ष-सायी भी 
इक यवत्त मं दो मौसम, देखे नं सुते हमने 
ठटों पे हंसी भीदटै, ओखों मे हे पानी भी 
ठम उस के दसायलः के सुहत से है मरवीदाः 
खलिक है वष़ाओं कावो जीर्‌े का पानी भी 
नजर से निरा लेकिन, मौजूद हर इक शय में 
वी एक हकीकत ची, वो एक कहानी भी 
कछ लोग अभी तक तो इण्लास से भिलते हें 
हो जायेगी दो दिन म ये रस्म पुरानी भी 
ये फैज हे कुदरतं का उस शख्स की बातों में 
गंगा का तकृुस भी जमना कौ रवानी भी 





फिर दिल में ख्याल आया ये जेब नहीं देता 
हमने जो कभी उससे, टकराने की ठखानी भी 


ए 'अर्शं' तवबीअते को दोनों हीन रास आये 
जम्भू कीये म्हि भी, जम्मू काये पानी भी 


1. महस्च की ओँख 2. खूबियों 3. चाहने काला 4. पवित्रता 
5. ठीक नहीं 
| 1 





[खृच्बू केर ब्दन की__--- = न्व] का ~प छ 


टक गरदं की मानिन्द विखर जाती 


जये 
जव याद कोई आता है भर आती गोयं 


टै 

टं | 
अहसास ये डसता डे उन्दं किस से करें वात 
तन्छर्ईयों में बे-तरह घवराती है आंखें 


| मन्नर हो हसीं ओर उन्है रास न आये 
ठेसा हो अगर खुद से भी कट जाती है ओखिं 


घ्कलती नीं सजदे में कभी उनकी अना हे 
सो बार किसी दर से पलट भती है आंखें 


धृ धलीने से लगते है जव उन यादों के साये 
त्से मं कभी ओर भी तडपाती है ओं 


लाजम नहीं हो मेरी तरह गमजदा' तरो भीं 
पं किस से क्रू किस लिये भर आती हैँ 
उ [ _ ख | 
नजर मं कभी उस के हवाले से जौ उभरं 
फिर एसे मनाजिर से लिपट जाती है अखि 





लगता है कि इन मेँ कों नाजुक सा है रिश्ता 
जब चौट लगे दिल पे तो भर आती है ओघ 


प "अर्शः सर-पए्-राह मुलाकात हो जव भी 


मिल कर उसे किस दरजा सकं पाती है खें 
1. गमका मारा हुआ 


2.4 








|ख्ष्व्‌करेब्वन क्ती ______________________ 7 छव खश्‌ तेरे क्दन की र न्छर्व्र | 


इसके हर मन्नरयपे मिट जा इसका पस-मन्नरन देख 
जिन्दगी इक खोल दहे इस सखोल के अन्दर न देख 


गम के सूरज की तमाजत से पिघल जायेँगे ये 
राहतो के आरजी से खुशनुमा पेकर न देख 


तेरे हर नग्मे की लय में जज्व है मेरा वजूद 
मँ फकृत आवाज हू आवाज को षु कर न देख 


८ 


इक ज्लक अपनी दिखा कर डूब जाना है इन्हें 
आसम पर जगमगाते ये महट-~-ओ-अख्तर न देख 


दरहम-ओ-बरहम न हो जाय कहीं दिल का सक 
ख्वाहिश की खिडकियोँं से जक कर अन्दर न देख 


तेरा फन है नग्मा-साजी, सादिरी! तेरा हुनर 
दिल मेँ नो पैवस्त है दूटे हए नश्तर न देख 
इक सकूत-ए-बेकरां के करब को महसूस कर 
फक कर्‌ ानोश पानी मे कभी पत्थर न देष 


मस्लिहत के दौर मेँ सब का चलन मश्कूक दहै 
कीन है रहजन की सूरत कौन है रहबर न देख 


वो हसीं यादं तुञ्चे कुछ ओर तङ्पायेगी अशं 
आवदीदाः हो के माजी की तरफु मुडकर न देख 


1. जादूगरी 2. ओंँसुओं से भरी आंखे 
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1. 





जिन्दगी की आरजू दिल की तमन्ना आप दै 
मेरी दुनिया आप से है मेरी दुनिया आप हें 


क्या है मफृषूम-ए-मुहव्बत।, क्या हे मफद्ूम-ए-बहार 
उससे पुरे कोई ये जिस की तमन्ना आप हैँ 


एक मरकनज्‌ पर सिमट आई है सारी कायनातः 
ये मुम होता है बस दुनिया म तनहा आप है 


जिस की रानाईऽ से ताबिन्दाः है मेरी जिन्दमी 
मेरी मखो में वो रंगं ख्वाब-ए-फृदाः आप रहै 
मुदखको दुनिया की किसी श्यसेभीदहो क्या वास्ता 


हर घडी जब मरकज-ए-चकश्म-ए-तमन्ना आप ईह 


उस को हर आलम में हासिल है सकून-ए-जिन्दगी 
साहिब-ए-किस्मत है वो जिस के मसीहा आप ड 


धिर गड है कश्ती-ए-हस्ती मिरी तूफ़ान में 
डूबते को जो सहारा दे वो तिनका आप है 


"अशं" साहब हर कृदम पर आप खाते है फरेब 
किस कृदर ना-आशनाः-ए-अहल-ए-दुनिया आप 
ह च | 


मकसद 2. दुनिया 3. खूबसूरती 4. चमकना 5. आने वाते 
कल का सपना 6. नावाकिफ 





जिन पर निसार करते रहे अपना दीन लोग 
गुजरे निगाह-ए-शौक से क्या-क्या हसीन लोग 


अहल-ए-कृलम, मुगन्नी, मुसविर्‌, सनम-तराश मिलते 
है मयकदे मे बला के जृहौन तोग 


बेमानी सा है एेसे में तनकीद-ओ-तल्सिरा 
हर बात पर चढ्ाते है जब आस्तीन लोग 


सौ दिल-फरेव! नक्श रहे जीनत-ए-निगाह 
लेकिन न मिल सके कीं दिल के हसीन लोग 


फिर नेक-ओ-बद में रहता नहीं कोड इम्तियाज 
टक बार बेच देते है जब अपना दीन लोग 


पत्थर को पूजते है कदूरतः बशर से है 
क्या किये दिल में रखते हैँ क्या-क्या यकीन लोग 


पद मे क्यो है सुब्छ-ए-मसरदत छुपी हुड 
रहने लगे है जुल्मत-ए-गम के रहीनः लोग 
एे (अर्श जिन्दगी मे कोड पूछता नहीं 
फिरते है ख्वार दहर में अक्सर जहीन लोग 


1. दिल को धोका देने वाले 2. नफरत 3. मातहत, जेर-ए-असर 








्नत्त्छब्वनन्---------(-(((((33--(-- न) क्र ब्द्न क्त 24 


एसे मेहम फृकीरों को रास जाए क्या समाज 
हम हें वपफ़ा-शनास, जफा-आजशना समाज 





अक्सर बदलता रहता है रुख दूसरा समाज 
करता है बात-बात पर महशर बपा समाज 


कितनी ही आरजुओं का इसने क्रिया है खून 
कितनी ही ख्वाहिशात का मक्तल बना समाज 
जिसमेंहो इस की एक भी खामी पे तव्सरा 


एेसे हर एक जुर्म की देगा सजा समाज 


मै हम ख्याल आप का शायद न बन सकृ 
शायद न रास आए मुञ्चे आप का समाज 


न 


जिस में खलूस है न मुहव्बत न जिन्दगी 
तामीर कर रहा है बशर इक नया समाज 


आगे बढा मे कहना रसूमात' तोड कर 
हेरत से देखता रहा मुञ्लको भिरा समाज 


जो जी-वकार उड्ये शराफृत की धज्जिर्यों 
उन मुजरिमों को देता है हर आसरा समाज 


ठे (अर्थ इस पे मैने जो तनकीद की कभी 
उजयनी जगह से जैसे सरकने लगा समाज 


1. -वुरानी रस्म 


। 


[सृष्बक्रब्वन करी _______ ~] 


फजा मे नग्मगी सी घोलती है 
जुर्बो चुप है वो खं बोलती हैं 





लरज जाती है अक्सर पत्तिर्यो भी 
कि जव शवनम की बन्दे उोलती हें 


जुबा दी टै ये किस नै पत्थरों को 


एेलीरा की गुफाये बोलती है 


नहीं कोई जो देखे क कर अब 
हवाये खिडकियोँ क्यों खोलती हें 


गुजरती है जो दिल पर वारदातं 
वो दिल में तल्यं सी घोलती हैं 


जु्बों से कुछ नहीं कहते वो लेकिन 
नजर मे आरजुये डोलती है 


उन आंखों मेँ अजब एेजाज्‌। है ये वो 
चुप ह कर भी कितना बीतती है 


उसे क्या इल्म ये मासूम नजरें 
जारां राज दिल के खोलती है 


करटा ए अर्शः अब शख्सीयतें वो 
मसायलः की जो गिरहें खोलती दै 


1. जादू 2. रली हुई - तें 








लन्द्तरज्नक र चर 
उस के मुकविल मै अदना-सा लगता 
वो सूरज है नै जर्या-सा लगता दुं 


अखिं छलक रही दह लव हे सूखे से 
दरिया दह लेकिन सहरा-सा लगता दू 


मुज्ञ मे जज्व हैँ दनया भर के अषफसाने 
यू तो कागज का ट्‌कड़ा-सा लगता द 


मुले करटा जाना ठै ये मालूम नीं 
बहते पानी में तिनका-सा लगता दू 


रि; 


मेरे साथ मसायवब का है एक हुजूम 
ठैरत है फिर भी तनहा-सा लगता दू 


सेरी अजमत' मेरी खामोगी में दै 
चुपरहू तो सागर गहरा-सा लगता द 


दक मुहत सेत्‌ जौ नहीं है साथ मेरे 
चलता-फिरता इक साया-सा लगता दह्‌ 


मेरे बारे मे कोड भी राय दीं 
मिलने वालों को अपना-सा लगता दू 


अर्शः मुञ्चे इस से हरगिज इन्कार नीं 
उस के सामने इक जर्य-सा लगता हू 


1. बघत 
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[खस्ल्‌क्रक्वन क ___ ___________ छव र्न्‌ तेरे कदन की | | > "् 


उस दिल मेँ कृयाम अपना नजर से है बहत दूर 
ठम घर में भी र्ते हुए घर से है बहुत दूर 


माहोल पे छाई हई जुल्मत। जो मिटा दे 
हम लोग अभी एेसी सहर से है बहत दूर 


वो चश्म-ए-करम मुञ्चेपे भी मासल तो थी लेकिन 
धिर आए थे बादल जो वो बरसे है बहुत दूर 


कैफिय्यत-ए-दिल हम करें जाहिर भीतो किस पर 
अफसोस कि हम तेरे नगर से है बहुत दूर 


जब धर प्रं नजर आए नहीं तुम किसी लम्हा 
कुठ एसा लगा हम को कि धर से है बहुत दूर 


उन का भी मिरे दिल पे है हर नक्ष नुमार्यो 
दिल दोज मनाजिरः जो नजर से है बहुत दूर 


दाव हे उन्हें वो है जमाने के मसीहा 
जो जिन्दगी की राह गुजर से हैँ बहत दूर 


कब इस से बगलगीर हों ये सोच रहे है 
कछ से सफीने जो भवर से है बहुत दूर 


आबाद हमे होना है इक रोज यहीं “अर्थः 
तस्लीम अभी शम्स-ओ-कृमर से है बहुत दूर 


1. अन्धेरा 2. दिल में दर्द पैदा करने वाले मन्जर 
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कितने युशरंग ख्वाव वबुनता 
रेजा-रेजा वजूद चुनता 


उन पे तेरा गमां गृज॒रता है 
दूर से आटे नौ सुनता 


क्या सितम है खजं जदा दिल से 
आरजूओं कं फूल चुनता दह 


गदं इस दौर का सियासत दान 


सौ मसायल के जाल बनता हरू 
टतनी पुुसत करटा मगर फिर भी 
जपने मतलब की बात सुनता द्भ 
जख्म दिल के जो छेड जाते हैं 
ठेसे नग्मों पे सर भी धुनता द 
गुलसिर्तौ पर न कर्द फः आए 
खाली दामन मेँ खार चुनता दू 
मै नई जिन्दगी का सौदागर 
सिफ़ रंगीन ख्वाव बनता दू 
टन्कलाव आएयान आषु (अर्श 
उस के कृदमोँं की चाप सुनता 


४. 











[छद्‌ तेरे क्न क च "छक 


जिन्दगी तूने दिखाए है ये मन्जर क्या-क्या 
हम पे अपनों ही ने बरसाए हैं पत्थर क्या-क्या 


गम-ए-दौरां से फरागत। ही नहीं थी हम को 
वरना छलके है तिरी याद के सागर क्या-क्या 
एठेसा लगता है कि बरसों की शनासाई है 
टादसे देखते ददम को पलट कर क्या-क्या 
उनके जलवोँ में है मसरूफ निगाहें लेकिन 
दिल ने खोले है शिकायात के दफ्तर क्या-क्या 
अव निगाषहों में है दिन-रात उन्टींका पेकर 
ओर भी फेल गएदहैवो सिमट कर क्या-क्या 
रोक पाबन्द रहा उसके इशारे का मगर 
दिल को घेरे रहे खदशात के लश्कर क्या-क्या 
अर्श" चेहरे तो बजाहिर है सक्‌ का मजहरः 
ओर महशर हैँ बपा जिस्म के अन्दर कव्या-क्या 
1. फूसंत 2. जान-पहचान 3. इजहार 


3.3 


ज्नल्न 
पृष्ठ तेरे न्दन की - 4 ८ | 


हर घडो पेश है सफ़र मुञ्चको 
शम क्या ओर क्या सहर मुञ्चको 


मै बिखर नाऊगा फुजाओं में 
अपनी आंखों तें जज्व कर्‌ मुञ्चको 
मेरी हर बात से 


गुरेज। उसे 
उसकी हर बात मो 


अतबर्‌ मुञ्चको 


अपनी कश्ती का नाखुदा हू मैं 
अत्कं से क्या खतर मुञ्चको 


र गई जो मुज नजर अन्दाज 
पकए ह जादा-ए-मंजिल 
7द-ए-माजी हे प्हगुजर मुञ्चको 
ना सौ नजर उसकी 
(त उद से बे-वर मुञ्मको 


वे- नियाजं 





| ट्रक तरे बदन क्क रय "र्ट 


अपनी दुनिया मेँ खो गया दू मैं 
तेरी दुनिया की क्या खबर मुञ्धको 


जिन्दगी मुञ्च सं क्या बसर होती 
जिन्दगी ने किया बसर मुञ्को 


दास्तां बवन क फैल जाऊंगा 
वक्त कर देगा मुन्तिशर मुञ्लकों 
मुञ्ल मे कोई नहीं हे बात एसी 
कौन चाहेगा टूट कर मुज्लकां 
लब तक आई न आरू दिल की 
रह गया कों सोच कर मुञ्लको 


खुद से मिलने की आरू ठे “अशः 
कर ` गड कितनी दर-ब-दर मुद्यको 














खुख्व्‌ तंर बदन क्त ऋ छर 


हर मुसीबत को दर गुजर करना 
जिन्दगी इस तरह बसर करना 





उन निगां मेये भी है एेजाज 
दिल की दुनिया को मुन्तशर करना 


वो समञ्लता है हर इशारे को 
बात जो भी हो मुख्तसर करना 
जो तिरी आरजु मे जीते टे 
उन गरीबों पे भी नजर करना 


जिन्दगी को अगर समञ्चना दै 


ञ्लोपडों में इसे बसर करना 


मेरी वाते अगर पसन्द नहीं 
मेरी बातों को दर गुजर करना 


लोग कहते हैँ वा-खवर है तू 
मुद को मेरी भी कुठ खवर करना 


हादिसों से गुजरना है जैसे 
वफ की चोदियों को सर करना 


लौ लगाई है उससे तो एे अर्श 
इन्तिजार उस का उम्र भर करना 
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सैकड़ों गम थे मगर राहत का इक पहलू भी था 
यास! के जुल्मत-कदे मं आस का जुगनू भी था 


जिन्दगी मे सौ तरह तूने नवाजा है मुखे 
ये भीक्याकमदटैकि मेरी जिन्दगीमेंतू भी था 


दद का हद से गुजरना है सकून-ए-जिन्दगी 
यानि हर तख्रीवः मं तामीर का पहलू भी था 


मिलने वाले तो लबों की मुस्कुरराहट पर मिटे 
लेकिन उस की नर्म सी पलकोंपे इक ओंसर भी था 


इतनी वीरानी पे भी इस मे थे हंगामे क 
दिल कं सहरा में किसी की याद का आः भी था 


वहस का मरकज थ उसके साथ उसके खट्‌-ओ-खाल। 
गुलसितां की दास्तां में जिक्र-ए-रंग-ओ- ब भी था 


देता हू आन मै तनहा खड़ा हूं राह मे 
याद आता है कि मेरी जिन्दगीमेतू भी था 


हर नजर थी इज्तिराब-ओ-कर्बं का दफ्तर लिये 
उन की गहरी खामुश्षी म बात का पहलू भी था 


“अर्शः उस की हर अदा शी नित नए तेवर लिए 
उस की इक-इक बात में बंगाल का जादू भी था 


ण । 2. तोड़-फोड 3. हिरन 4. नैन-नक्श 


४ 


खृख्क्‌ तेरे कदन की ^ ऋ ज्र 


| 


जहां की भीड़ में क्या-क्या नहीं दै 
मगर इस मे कोद तुद सा नहीं हे 


ये लगता हे वो है नाराज शायद 
कडु दिन से उसे देखा नहीं टै 


मिरी सासो मे है दधुशव्‌ कौ सूरत 
वां मुष्न से दूर हे एसा नहीं है 


नजर के खूब-रू मन्जर है जो भी 
वो खुद है उस काये साया नहीं हे 


किसी की याद वाबस्ता टै इस से 
किसी लम्हा भी दिल तना नहीं है 
सरूर-ए-जाविर्दा! है जिन्दगी मे 
मु्व्वत दद का सहरा नहीं है 
ठजारीं आरन का है मस्कनः 
यं दिल तप्रगज॒ का इक टुकड़ा नहीं है 
करू वया तजजियाऽ अहल-ए-ज्ौ का 
कि मैने खुद को भी परखा नहीं है 
कहां दूटं उसे ठे 'अर्श' जा कर 
कटी भी उसका नक्श-ए-पा+ नहीं हे 





` 1. : हमेशा रहने वाला नशा --2. दिकाचः 3. इम्तहान 4. पौँवों ई 
निशान 


मिरी हयात में सदियों की प्यास रहने दो 
नजर के सामने खाली गिलास रहने दो 


किसी सबील। से तुम अपने पास रहने दो 
मिरे लबों पे कोड्‌ इल्तिमासःः रहने दो 


यही तो जिन्दगी के इरतिकाऽ की हैँ बुनियाद 
हकीकृतों को कभी बे-लिवास रहने दो 


उदास लम्हों मेँ ये जिन्दगी संवरती है 
न गुनगुनाओ फूजा को उदास रहने दो 


मै जिन्दगी से जियादा अजीज रखूंगा ० 
अता कयि दै जो गम मेरे पास रहने दो 


हम एक दूसरे के हाल में शरीक रहें 
तुम अपने साथ मुल्े भी उदास रहने दो 


कहीं न तन्ज करं तुम पे आइन्दा नस्ल 
फृकीर-ए-शहर के तन पर लिबास रहने दो 


समञ्चमे आ न सकेगा कभी मिजाज इनका 
ये मेरे गम है इन्हे मेरे पास रहने दौ 


वो जिन्दगी के किसी मोड़ पर मिलेगा अशं 
दिल-ए-शिकस्ताः में इतनी तो आस रहने दो 


1 तरीका 2. विनती 3. तरक्की 4. टूटा हुआ दिल 
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दिल-ए-ठ्जीं! में खिले दूर-दूर आस के फ़ल 
किसी की मोहनी वाते है या कपास के ल 


ये जिन्दगी का मधुवन हे इस को क्या किये 
कीं है यास के कौटि कीं है आस के फूल 


महक उठा हे मिरी जिन्दगी का हर लम्हा 
कभी जौ ख्ह मे उतरे तिरं लिबास कें फूल 


समञ्ञ के तोहफ़ा-ए-दरवेश कर कबूल उन्हें 
मिरे ठर एक सुखन में है इल्तिमासः के फूल 


मुञ्े गिला तो नहीं तुद पे हफ्‌ु आयेगा 
कि तूने भी दिये दामन मेँ सिफ यास के फूल 


हम अहल-ए-दिल थे लगाया उन्हं भी आंखों से 
कटी थे खौफ कें काटि कहीं हरास के फल 


बदन की आवरू इन से है जानते है सभी 
मगर पसन्द किसी को नहीं कपास के फल 


वो हो सके न कभी र-ब-रू हकायकृ कै 
जो जहन-ओ-दिल मेँ सजाते रहे कृयासः- के फूल 
यै जिन्दगी किसी बीमार का ड बिस्तर (अर्थः 
जिधर भी देखिये विखरे हए हे यास के फूल 


1. उदासर दिल 2. विनती 3 अन्दाजे 


40 





1. 


कौन सावो जख्म-ए-दिल था जो तर-ओ-ताजान था 
जिन्दगी में इतने गम थे जिन का अन्दाजा न था 


हम निकल सकते भीतो क्योंकर हिसार-ए-जात सं 
सिफः दीवार दही दीवार धीं दरवाजा न था 


उस की ओँखोँ से नुमार्यो थी मुहव्बत की चमक 
उस के चेहरे पर नई तहजीबव का गाजाः नथा 
इतनी शिदहत से कभी आया न था उस का ख्याल 
जख्म-ए-दिल पहले कभी इतना तर-ओ-ताजा न था 


दूर कर देगा जमाने से मुञ्े मेरा खालूस 
मुञ्च को अपनी इस सलाहिय्यतः का अन्दाजा न था 


उस की हर इक सोच में है इक मुसल्सल इन्तिशार 
इस तरह बिखरा हुआ इस दिल का शीराजा न था 


“अर्शः उन की ्ील सी ओंखों का इस में क्या कसूर 


डूबने वालों को गहराइ का अन्दाजा न था 


चक्रव्यूह 2. पावडर 3. खूबी 


41 





च्छः 


खुश्ब्‌ तेरे बदन का 2 न्व 


जव दिल को टटोलोगे वायं भी मिलेगी 
इस दश्त मे गुमगश्ता सद्य भी मिलेगी 


तुम फूल सरे नाजुक हो नयुलस जाओगे यकसर 
दुनिया है यर्हां गर्म हवाये भी मिलेगी 


इख्लास बना देगा हमे अपना ही दुश्मन 
क्या इल्म था बे-ज॒म सजायं भी मिलेगी 


सिफ उन पे तगाए्ल का तो इल्जाम गलत हि 
सोचोगे तो कुछ अपनी खता्ये भी मिलेगी 


ष्ामाश रहगे तौ जमीर अपना घुटेगा 
हकं बात पे संगीन सनये भी मिलेगी 


शहरों की नफ़सत पे नजा देखने वाले 
इन मे तुञ्े मसमूम। हाये भी सिलेगी 


आलाम को हरगिज न हरीफ़ः अपना समञ्च (अर्शः 
आलाम म जीने की अद्ये भी मिलेगी 
1. जहर से भरी हुई 2. दुश्मन 


. 42 





खख तेरे कदन क्री 


1. 





क्या मस्ती-ए-सहबा। है उन बील सी ओंखों में 
हकं कैफ का दरिया है उन श्रील सी ओंखों में 
क्या किये कि क्या क्या है उन जलील सी खों 
म ` | 
दक ओर ही दुनिया है उन ज्जील सी अखं में 


 खिलते है कवल जिस मं जहसास-ए-मुहब्वत के 


वो शहर-ए-तमन्ना है उन ब्ील सी आंखों में 
उन नर्म सी पलकों पर विखरी हूर मस्ती सी 
हर ख्वाब नशसीला टै उन ज्ील सी अखं में 
कुछ किए मगर उस की तफ्सीरः नहीं हीती 
टक एेसा भी सपना है उन ज्चील सी ओंखों में 
फिर अपनी खबर कोड उस कोन मिली हरगिजं 
जिस ने कभी ल्लोका है उन ल्लील सी जओंखों मं 
जैसे किसी वादी मे पौ फटने का मन्जर हो 
यू रंग-ए-तमन्ना है उन बील सी ओखां में 
अब दिल के सफ़ीने कारे अश" खुदा हाफिज 
जो मौज है दरिया टै उन बील सी मखो में 


शराब की मस्ती 2. तशरीह, समदना अच्छी तरह 
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व्वा 


[खृष्ब्‌ तरं बदन की 9 “छ 
तस्नगी में है सलूक-ए-अहल-ए-मययाना अलग 
ठम पे तन्जन मुस्क्रा देता डे पेमाना अलग 
एक साजिश थी कि मयख्वारों में सहवबा। बट गई 


मे ये समञ्ा बज्म में है मेरा चैमाना अलग 


वो तगा्रलः पर है मायल हम वफ़ा पर है फिदा 
दास्तां उन की अलग है अपना अपफ्साना अलग 
इम्तियाज -ए-मजहव-ओ-मिल्लतः जिर्योँ पेदा हआ 
उस जगह से ही गह हे राहट-ए-मैराना अलग 


जां निसारान-ए-वषफ़ा+ का क्या यही अन्जाम है) 
एक गोशे में पडी टै खाक-ए-परवाना अलग 


जब भी दुहरायेगी दुनिया दास्तां इस दौर कौ 
सवकं अपसानीं से होगा अपना अफ़साना अलग 


अन्जुमन में दूटती है वो निगाह-ए-मयफ़रोशः 
ओर हम बेटे हुए है बे-नियाजाना अलग 


अहल-ए-दुनिया गो सर ओखों पर विटाते है इसे 
अहल-ए-दुनिया से हे फिर भी तेरा दीवाना अलग 


इव्तिदा से एक अफ्साना महव्वत का है 'अरर्श 
टां मगर हर वार टै उन्वान-ए-अप्साना अलग 


1. शराब 2. गृफलत 3. मजहब-ओ-फिरका का फर्क 
4. वफ़ा पर मिटने वाला 5. जिस नजर से मस्ती छलकती हो 


~+ 





| ख्व्‌ तर बदन की र ऋच्च््ध 


कौल के इकृरार के पाबन्द लोग 
अव कटां दुनिया मं गेरतमन्द लोग 


सच वना देते ड एसे इट को 
खाते है इमान की सौगन्द लोग 


मुस्कुराते है जौ पेश-ए-दारः भी 
अब भी हैँ द्निया में एेसे चन्द लोग 


कृ परस्ती से है सिए इन को गुरेन 
वरना हर मजहब के है पाबन्द लग 





जिन से सारा मयकदा बदनाम है 
पीने वालो मे है चन्द लोग 


सून -ए-नाहकः देखते हे सुुब्ड-ओ-शाम 
फिर भी कर लेते है ओंखें बन्द लोग 
हर जखरत पर ढै पहरा जब्त का 
कितने बेवस दै जरूरतमन्द लोग 
अब खिरद की गृत्थिर्यो दहै ओर हम 
कर गये रस्म-ए-जनू को बन्द लोग 
"अर्था साहब वो जमाने अब कहां 
जब थे अपने कोल के पाबन्द लोग 
1. इज्जत वाले 2. फरँसी पर 3. गरीबों का खून 
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"वाक 


1. रौशनी फेलाना 2. अन्धेरा 3. मुँह मोडना 4. खूबसूरत लोग 


5. विदेश 








~ "ररर 


नूर-अप्शो' हे वो जुल्मतः मे उजालों की तरह 
हमने पूजा है जिसे दिल से शिवालों की तरह 


खून -ए-उम्मीद दुआ, यखून-ए-तमन्ना गाहे 
दिल छलकता ही रहा मय के प्यालौ की तरह 


जिन्दगी! तेरे तगाष्रुल की भी हद है कोर 
इस कृदर नाज न कर जुहरा-जमालोः की तरह 


जब फूरामोश करेगे हमे दुनिया वाले 
ओर उभर आ्येगे ठम दिल में ख्यालों की तरह 


हादसा खास हो बन जाता है ये पत्थर भी 
दिल मगर नम॑ भीदहै रई के गालों की तरह 


दिल तो क्या चीन है हम ख्ह मे उतरे होते 
तुम ने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह 


दश्त-ए-गुरबतः मँ जो आई हे कभी याद-ए-वतन 
फूट के रोये दं हम पावो के छाल की तरह 


“अशं' बेवाकी-अ-हकृगो्ई है मजहवब अपना 
हम न बदलेंगे कभी वक्त की चालो की तरह 
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स्ृर्ब्‌ तेरे कदन कीं 9 


महत से न यादो की कोड शम्मज जली ह 
दिल है कि किसी शहर को वीरान गली है 


वो दीद। से महरूम है जौ अहल-ए-नजर दें 
उस बज्म में क्या किये अजब रस्म चली डे 
इकः ओँच भी सह सकती नहीं जतिश-ए-गमः की 
ये जिन्दगी है या कोई नाजुक सी कली है 
दिल में है जिया बारः तिरा दाग-ए-तमन्ना 
सद शुक्र कि महफिल मेँ कोड शम्भ जली है 
क्या जानिये क्या गुजरी है फिर दश्त-ए-तलबः मं 
कछ दूर मिरे साथ तिरी याद चली हे 
जख है कि मस्ती के छलकते हए सागर 
नाजुक से वो लब दै शगृपता सी कली है 


खामोशी से अब देखिये अन्जाम हौ जो (अश 
तूर्फ़ौ का जिधर रुख टै उधर नाव चली है 





1 दर्शन 2. गमकी आग की 3. रौशनी बविखेर रहा है 
4. आरजू कं मैदान में 
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खुष्क्‌ तेरे बदन की 2 "् ६ 


आज के दौर की जुल्मत रो निकालो मुज्ञ को 
ओर तरसाओ न फृदां कं उजालौ मुञ्च को 
तुम से विष्छडू तो न जीने की कोड शक्ल रहे 
इतना चाहो न मिरे चाहने वालो मुञ्च को 
अपनी ही जातम गुमदहू में बड़ी मुहत से 
इन खला्ओं! से किसी तौर निकालो मुञ्च को 
एक दरवेश दू दिन रात दुञायें दूंगा 
दिल की उजड़ी हह वस्ती मे बसा लो मुञ्च को 


तुम नीषु लोगे तो पड नायेगी कमत मेरी 
गीली मरी दू खितौना ही बना लो मुद्र को 
उग्र भर तुम से हहं हो न अगर कोई खता 
तुम कोयेदकृ है कि नैजो पे उछालो मुह्य को 
“अर्शः उस चश्म-ए-फुसः साज से ये कौन 
क ह ` 


लडखड़ा जाऊंगा महफिल मेँ संभालो मुञ्च को 
1. खाली जगह 2. मस्ती पैदा करने वाली ओंँख 
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जमाने के हर इक अन्दाज को पहचान लेते हैँ 
हकीकत जानने वाले हकीकत जान लेते दै 


तवबीअत कौन से आलम में पहचान लेते हैं 
छुपायें लाख वो हम हाल दिल का जान लेते हें 


कली हो, एूल हो, शबनम हो, जुरा हो, सितारा हो 
नजर वाले तुष्ले हर रंग मे प्ह्वान लेते है 


फकृत इक दिल बट्ाने को फृकृत इक बात रसने कौ 
कभी अहल-ए-जन्‌! अहल-ए-खिरदः की मान लेते है 


किसी सूरत भी हो जाहिर मगर पहचानने वाले 
तिरे कदमो की आहट से तुञ्े पहचान लेते है 


फिर उस के वास्तेये जान भी जाए तो क्या गम दहै 
जिसे इक बार हम दुनिया में अपना जान लेते है 


सूना था “अर्श सहवाईं बहुत मगरूर दै लेकिन 


जो देखा तो ये हजरत हर किसी की मान लेते हैँ 


दीवाने 2. अक्लमन्द लोग 
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वकः 








सर से पा तक हसीन लगते हो 
तुम गजल की जमीन लगते हो 


मेरे दिल का यकीन लगते दो 
इस लिये भी हसीन लगते हो 


ये अना की करिश्मा साजी है 
आस्म हो जमीन लगते हो 


साजिशों मे कोड्‌ जवाब नहीं 
इन्तिहा कें जहीन लगते दहो 


दिल खलूस-ओ-वफा से खाली है 
कोडईं बन्जर जमीन लगते दहो 


काश सीरत भी ह हसीं इतनी 
जिस कृदर तुम हसीन लगते हो 


उस ने जितने भी बुत तराशे है 
उन मे तुम बेहतरीन लगते हो 


इस का कों सबूत भी दहो “अर्शः 
केसे कह दं जहीन लगते दहो 


` 50. 








मसरखत करटा किन दुकानों में डे 
ये हीरा फकृत गम की कानों में हे 


जो मन्सूब था दुश्मनों से कभी 
वो अन्दाज॒ अब मेहरवानों में है 


मुञ्े काबा-ओ-दैर से ले चलो 
बड़ा शोर इन कारखानों में दहे 


जिसे जिन्दगी का सक कट सके 
वो मोती वफ़ा के खजानों में है 


मिरी जात से जिन को निस्बत रही 
तिरा जिक्र भी उन फृसानों में हे 


कभी त्‌ मिरे साथ रह कर तो देख 
बडा लुत्फ्‌ कच्चे मकानों मे है 


इसे डूब कर गम में महसूस कर 
मस्त जो गम के तरानों में हे 


हर इक शय से बरतर है तेरा जमीर 
अगर ये तिरे पासवबानो में हे 


न जर में मिलेगा न सहवबा में (अशं 
वो नश्शा जो गन्दुम के दानो में डे 
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1. 





दिल-आओ-निगाह मे एेसे उतारता है मुल्धे 
चो अपने नाम से अक्सर पुकारता है मुदे 


मै एक शीशा-ए-नाजुक दू टूट जाङजगा 
ठजार मरह्लों से क्यों गुजारता है मु 
ये चाहता है कि इस दौर पर कं तनकीद 
वो शख्स कब्र मे जिन्दा उतारता है मुद्ध 


कदम जो रखता हू मे मस्लिहत। की वादी मेँ 
मिरा जमीर बरावर पुकारता है मुद्ध 
विखेर देगी मुञल्ले कल हवा जमाने की 
तू आज किस लिये इतना सवारता हे मुञ्च 
बिगड़ता जाता हे कुछ ओर नाखुदा का मिजाज 
जहो जर्हां भी तलातुम उभारता है मुद्ध 


गम-ए-दवाम से हासिल हे जिन्दगी को फरोग 
गम-ए-दवाम ही अक्सर सवारता ठै मुद्ध 
जनम-जनम सेमं जिंस के लिए भटकता हू 
कोड तो टै जो मुसल्सल पुकारता है मुञ्च 
ये देखना हे कि तदवीर के बगैर एे 'जर्जः 
मिरा नसीव करटं तक सवारता दहै मुद्ध 


अपनी गरज 2. तरदकौो 
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खृश््‌ तेरे कदन की == | अ "छर 


जिस य्रूली-एए-किरदार पे मिट जाते है हम लोग 
उस य्रूबी-ए-किरदार के दुनिया मं है कम लोग 


| 


हम गौर से दुनिया का चलन देख रहे ईं 
दुनिया ये समञ्चती है कि खामोश डे हम लोग 


अफ्साना बना कर भी वर्यो हो नहीं सकती 
वो बात जो कह जाते हे वा-दीदा-ए-नम। लोग 


इस वास्ते मययखाने की ताजीम टै लाजिम 
कुछ देर को मिल बैट्ते हैँ इस ने बहम लोग 


चलते है जरा हट के जुमानं की रविश सं 
ये लीक कहा आप ने दीवाने है हम लोग 
अर्ज भी है मकृबूल भी यै जिन्स जरां मं 
हर बात पर ईमान की खाते टै कसम लोग 





ठे गर्दिश-ए-अय्याम लुञ्च इल्म ही शायद ( 
आक़ात से कुछ ओर संवर जाते है हम लोग 


वो गम भी मुखव्वत में परस्तिश क ट काबिल 
दे जाते ह जो दिल को ब-आदाज-ए-करम- लोग 


किसर नाम सै ठे (अर्शः उन्हँ याद करे हम 
इ्र्लास के पर्दे में जो करते टै सितम लोग 


1. ओंँसुओं से भरी, ओंँखें 2. पूजने के काबिल 3. मेहरटानी के नाम 


पर ५ 
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तुम करम की निगाह मे रखना 
मुद् को अपनी पनाह में रखना 


देखने वाले लड्खाडा जाये 
इतनी मस्ती निगाह में रखना 


हर कदम उस की राह मेँ उह 
हर कृदम उस की राह में रखना 


अपनी रहमत का वास्ता तुब को 
कुछ कशिश हर गुनाह में रनः 


इस मे आसानियों भी हों लेकिन 
मुर्किलों को भी राह में रखना 


ये गुजारिश है हर सितम शामिल 
मेरे हाल-ए-तवाह मे रखना 


जिन्दगी के लिए कशिश कोई 
ठर गम-ए-बेपनाह मे रखना 


उस पे पूरा उतरना खुद भी तुम 
शतं जो भी निबाह में रखना 


“ थी = 











क्या जरूरी हे हर मसर्दत को 
ओंसुओं की पनाह मै रखना 


देखना मस्लिहत का दौर हे ये 
ट्स की बातें निगाह म रखना 


कछ उसे दर्द-ए-दिल मुयस्सर हौ 
कुछ असर मेरी आह मं रखना 


ट्ल्तिजा है कि जिन्दगी मेरी 
हादिसों की पनाह मै रखना 


“अर्ज जो ओंधियों में जलते है 
उन चरागौं को राह में रखना 

















|खष्ल्‌क्रब्दन क्ती __________ ऋ. छ खुश्ब्‌ तेरे कदन की र चल 


(9 


जादू 


सर-ब-सर म गमो की पनाहों मे था 
जो भी मन्नर था मेरी निगां मे था 


फिर भी दार--रसन से नवाजा गयां 
जानता हूं कि मै बे-गुनाहो मे था 


ट्य ने चाहा न मै सस तक ले सक 
ये जमाना मिरे खीर-ख्वाहों मेँ था 


ठक तोये टे कि इस जिन्दगी का मजा 
कुछ सवावोँ मं था कृ गुनाहों में था 
मेरे दिल पर मुसल्सल जो छाया रहा 
यै तिलिस्म! उसकी काफिर निगाहों सैं था 


दूरियां अस्ल में कृ असूलों की थीं 
वरना क्या फासला अपनी राहों मे था 


ठर घड़ी उस का चेहरा रहा स-व रर 
वो कि तहलील मेरी निगाहों मै थां 


अर्श" उस को नहीं था ये जहसास तव 
मुन्तिजिर कब समै उस की राहों सें था 
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खृष्ड्‌ तेरे बदन क्म 
वो हटयीं नक्शा वो सादा सी तबी.भत उसकी 
आज भी याद हे नासूम सी सूरत उसकी 


कर गरु ओर भी तनहा मुञ्चे कुर्बत उसकी 
रास आई न किसी तौर महव्बत उसकी 


उसकी हर बात में शामिल है सियासत उसकी 
उसकी सूरत से करटा मिलती हे सीरत उसकी 


उसकी ओंखो मे नमी देख के अहसास हुमा 
अब भी बाकी है मिरी जात मं रगृबत। उसकी 


आज हर शख्स का वो हाशिया बरदार सही 
देरदना जाग पडेगी कभी गैरत उसकी 


ये अलग बात नहीं उस की तवज्जह हम पर 
हम कि हर हाल में करते है इबादत उसकी 


उम्र भर हम पे रहा उसके सितम का साया 
टम फूरामोश न कर पार्येगे अज्मत उसकी 


ये भी मालूम नहीं उस से कर्टां बविषछडे थे 
याद आती है हर इक मोड पे सूरत उसकी 


“अर्श किस हाल मँ है कोन ये पृष्ठे उस से 
कुछ दिनों से है फूसुर्दा सी तबीअत उसकी 


{. दिलचस्पी 














कमी इधर नी फ़ेरा जोगी 
क्या बविगडेगा तेरा जोगी 


तन, मन, अखिं,. सपने सँसें 
सब तेरे क्या मेरा जोगी 


अव अक्सर कम कम मिलते हैं 
बदल लिया क्या डेरा जोगी 


इतनी बात बताते जाना 
फिर कब होगा फेरा जोगी 


क्या जीवन भर तोड सकोगे 
आशा का घेरा जोगी 
दूर हे मुञ्ल से मेरी मंजिल 
दूर है मुह से मेरा जोगी 
जनम जनम की प्यास बुञ्येगी 
बस इक रेन बसेरा जोभी 


सवव. 4 1 म ` =+ & ल 
मै +; "2 ^ ॥ , ५ -# =4 2) विः 
॥ 1 








मेरा तन मन सग दिया हं 
केसा रग व्रा जागी 


तुम तो सब कुछ त्याग चुके हो 
फिर क्यों मेरा तेरा जोगी 


दिल को भला तो लगता होगा 


दो नैनो का घेरा जोगी 
क्याये दुख की रैन कटेगी 


होगा कमी सवेरा जोगी 


तुम से उजाला था इस दिल में 
अब टै घोर अन्धेरा जोगी 


“अर्शः की बातें करते हो तुम 
कटिया मेँ है बसेरा जोगी 
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वार-ए-यतिर है ये मन्जर देखना 
ख्वाब में उजडे दहृए घर देखना 


हाल से तुम को अगर प्रसत मिले 
अपने माजी को भी मडकर देखना 


रवुर-ब-खुद मै मुश्तहर हो जाऊगा 
तुम मिरी जानिब बरावर देखना 
सामने जिन के कोड मंजिल न हो 
एसे रस्तो पर भी चल कर देखना 


जो दर-ओ-दीवार से हो बे-नियाज 
रहर में एेसा कोड घर देखना 


दूसरों पर पेशतर तनकोद से 
खोक कर खुद अपने अन्दर देखना 
गो मुनासिब है बहुत हक की सदा 


आ न जाए कोड्‌ पत्थर देखना 


हम से भी शायद कोड्‌ पहचान दहो 
ट्स तरफ भी बन्दा-परवर देखना 
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इस मे फूलों कौ हसी पाञौगे तुम 
जब मिले एूसत मिरा धर देखना 


हादिसे व्खिरे हए है राह मे 
लग न जाए कोड टोकर देखना 
कीन जाने इस की क्या तावीर हो 
ख्वाब मै गहरे समुन्दर देखना 
मै ये चाह वो फले-षूले मगर 
उस की ख्वाहिश मुञ्च को बेघर देखना 
अर्श" कल जिन मे महकते फूल थे 
आज उन हाथों मे पत्थर देखना 


61 











नजर अन्दाज कर देती दै वो गफूलत-शिआर' ओंखें 
विषी जाती ह फिर भी राहमेंये खाकसार यें 


रुलाती ड लह दिल को किसी की सोगवार ओंखें 
गुर्मो होता हे जैसे हों मुहव्बत का मजार अखं 


अदा-ए-बे-नियाजी उस बुत-ए-काफिरः का शेवा हे 
सर-ए-महफिल मगर टकरा गईं हे बार-बार अंखिं 
न आया है न आयेगा कभी वो अपने वादे पर 
न जाने किस तवक्को पर हे महव-ए-इन्तिजारःऽ अओंखिं 


नदामत किस कृदर है जोर-ए-पेहम+ की शिकायत पर 
पशेर्मां कर गर्ह मुद को किसी की शर्मसार अखं 


छुपाये से न हरगिज ुप सकेगा राज-ए-दिल इन का 
जो कैफिस्यत है दिल की कह रही हैं बेकरार ओं 


किसी सहरा में जैसे कोड चश्मा फूट पडता है 
वो याद आये तो रोयें इस तरह बे-इषितयार ओं 


बसा ओकात अश्कों से मिली तस्कीन सी दिल को 
वसा ओकात हलका कर गहं दिल का गुबार खं 
फ़राज-ए-अर्थऽ से जेसे कोई उतरा कि बस उतरा 
एला में घूरती रहती दै यू दीवाना-वार ओंँखें 


1. जिन्हे परवाह न हो 2. बे-ईमान महवूव 3. इन्तिजार मेँ खुली हुई 
4. लगातार जुल्म॒ 5. आरामो कौ बुलन्दी से 
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[चरत्‌ तरं ववत वी व 9 | 


तलाजमन करनी पडी ताजीम-ए-पै माना मुदे 
ट्स मुहव्वत से मिले जिन्दान-ए-मेययखाना मुञ्च 


जो दै दीवाने समह्लते ह वो फजाना मुञ्च ) 
ओर फर्जानि है जो कहते है दीवाना मुद 





पहले अप्साने पे होता था हकृकीत का गुम 
अव हकीकृत भी नजर आती हे अफ्साना मुञ्च 


जानिब-ए-गुलशन' चला तो जाऊं लेकिन क्या करू 
देाता है दीदा-ए-हसरतः से वीरना मुद्ध 


मदभरी ओँखों से पी कर हो गया हू मुत्मईन 
याद है वरना अभी तक राह-ए-मययाना मुद्ध 


वेखुदी मेँ दास्तान-ए-हृस्न लब पर आये क्या 
जव नर्हीं है याद युद अपना भी अफसाना मुद्ध 


गो बाहिर स्रूब थी ताजीम-ए-मययखाना मगर 
कट गए फिर भी बहुत कुछ जाम-ओ-पेमाना मुच 


ठर सितम पर चुप हू लेकिन सोचता रहता हू 
। अ ९ ॥ । । 
ये मुसल्सल खामुशीः कर दे न दीवाना मुद्ध 
1. बाग की तरफ -2. सरत भरी ओंँखों से 3. लगातार खामोशी 


५ 6 2 
र [क 





गम मे कभी राहत यू मदगम। होती दै 
दिल हंसता है ओर ओंख नम होती डे 


जिन लम्हों में जाप की कुर्वत हासिल हो 
उन लम्हों की उग्र बहुत कम होती ड 





जिन से हो बेदार कभी इन्सौ का जमीर 
वो आवाज निहायत मद्धम होती है 
एेसी जेबाइशः का आलम क्या कटहिये 
फूल के चेहरे पर जब शवनम होती है 
जीने वाले उन हालात मे जीते है 
जिन मे जीने की सूरत कम होती है 
जो माहौल की तारीकी से खायफ़ हों 
एेसे चिराग की लौ मद्धम होती डे 
टम पर उस की चश्म-ए-तव्वजह मायल हो 
लेकिन इस की गुंजाइश कम होती ड 


जख्म छले तो ओर मजा देते हे “अर्जः 
नश्तर में भी सूरत-ए-मरहम होती है 


1. किसी चीज में मिल जाना 2. बनावट 3. डरना 4. मेहरबानी 
करने दाली ओंँखें 


[सृष्टकेरन्दन क्ती _______-_________ ` ऋ "व तेरे कदन करी ` ॐ "ऋ 





ठर यशी दर्द के सचे में ढली हो जेसे 
नव्ज-ए-ठस्ती है कि बस डूब चली हो जैसे 


हादिसात-ए-गम-ओ-आलाम ने यू रौद दिया 
जिन्दगी एक शिकस्ता सी कली हो जैसे 


दूर तक विखरी हर्द राख है अरमान की 
गर्दिश-ए-वक्त वहत तेज चली हो जैसे 


जिन्दगी बहर-ए-हवादिस। मे रवां है पेम 


॥ 


नाव तृफ़ां के सहारे पे चली हो जैसे 


आप की याद है मेरे दिल-ए-बरबाद मं यू 
किसी वीराने मेँ इक शम्अ जली हो जैसे 


अबनवोरंग दहै इसमे न वो खुशबू ए अशः 
जिन्दगी एक फसुर्दा सी कली हो जैसे. 


1. हादिसात का समुन्दर 
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1. मुख्तसर कहानी 2. बिखरा हुआ ख्याल 3. शोर, रौनक 4. सो 


5. परिन्दा 


वस इतनी दास्तान-ए-मुख्तसर' 
मे खुद ही जख्म खुद ही चारागर्‌ 


११८ 09८ 


परेश जिन्दगी में इस कृदर 
ये लगता है ख्याल-ए-मुन्तशर? 


०२८ 02८ 


जमाना क्या हे इस से वे-खबर 
मुद्रे तस्लीम है मै कम-नजर 


091८ ०२ 


टे इस से जिन्दगी में गहमा-गहटमी3 
मसायब का अजल से हम सफ़र हं 


मैं हू तक्सीम कितने दायरों में 
कभी शबनम, कभी बक-आओ-शरर च 


गम-ए-अय्याम। पेश-भो-पसः है कैसी 
गुजर भौ ना मै तेरी रहगुन॒र हूं 


परे ठै (अर्शं' से परवाज मेरी 
अगरचे तायरः-ए-बे-बाल-ओ-पर हू 
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खृख्ठ्‌ तेरे लदन क्ती र च्रं 


बजा कि जोफिजा। नग्मों की आबशार भी है 
हयात कर्व-ए-मुसलसलः की जू-ए-बारः भी हे 
बहत अजीज सही मन्जिल-ए-मुराद मुखे 
मिरी नजर मेँ मगर राह का गुबार भी है 
कमी कभी मुञ्चे छद पर है शायवबा. तेरा 
कमी कभी मुञ्चे दुद अपना इन्तिजार भी है 





लबों पे जाहिरन है मुस्कराहटों का हुजूम 
मगर हकीकृतन जनों में इन्तिशारः भी है 


तिरे ख्याल से आबाद है मिरी दुनिया 
तिरा ख्याल कभी सख्त नागवार भी ह 
कभी सकून की वादी से हे गुजर दिल का 
कभी ये मोज-ए-हवादिस से हमकिनार भी है 


भटक क रह गये लपफ्जोँ के बन मँ हम वरना 
हर इकः कदम पे मनी का लाला-जार भी हि 


वो कैफियत कि तिरा दिल है जिस से हम 


अ ॥ ग ॥ ९ ॥ 
वो कैफियत तिरी ओंँखों से आशकार भी ह 


ये वात ठीक हेये इरतकाः का दौर हे अशं 


मगर ये दौर शिकस्ता सा इक मजार भी हे 
1. एेसे नग्मे जिन से सकून मिले 2. लगातार दर्द 3. छोटी नदी 


4. शकं 5. परेशानी 6. तरक्की 
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हलका-ए-मौ ज-ओ -तलातुम मेँ सफीने की तरह 
हम जुमाने मे जिये नायेगे जीने कौ तरह 


` नब्ज-ए-दुनिया का तसलसुल हे हमारे दम से 
हम ह दुनिया मे धडकते हए सीने की तरह 


अव जुदा हो नहीं सकती ये किसी सूरत भी 
दिल में पेवस्त। है वो याद नमीने की तरह 


बार-ए-आफ़ात से सौ बार लचक जाती है 
जिन्दगी ठे किसी कम्जोर से जीने की तरह 
हादिसा ये भी हृञजा वक्त के रुख्सारों पर 
बह गये हम किसी मुफ्लिस के पसीने की तरह 
कितनी हस्सास ह आंखें मिरी बे-हाली पर 
अश्क बरसाती दै सावन कं महीने की तरह 
गम-ओ-आलाम कं गिरदाब में दिल वाले भी 


डगमगाते है शिकस्ता से सफीने की तरह 


सख्त हैरत दैवो हकृदार किसी शय के नहीं 
जो यर्हां खून बहाते है पसीने की तरह 


ठम सजावार हैं हर जोर के इस नुर्म में अर्शः 
ह्म ने डाली हे मुहव्वत के कृरीने की तरह 


1. जड़ी हुई 
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शक्‌ ठर जवन क्त 7 "व 


कोई मस्कन न कोई घर मेरा 
गौ र-महदूद। हे सफ़र मेरा 


पै हूं इक लपन ओर वो मानी 
है तञरुफ्‌ ये मु्तसर मेरा 





उस का हर कौल मुस्तनदः लेकिन 
टर सुखन भैर-मोअतवबर मेरा 
क्या सितम हे कि खुकश्क है अचिं 
फिर भी दामन है तर-ब-तर मेरा 
टादिसो ने इसे संवारा हे 
वरना वीरान था ये घर मेरा 
तै तिरी अज्मतों का जामिनः हू 
जिन्दगी! एहतराम कर मेरा 


मुद्ध को तन्हाई का नहीं एहसास 
मेरा साया टै हमसफ़र मेरा 


सेर दम से है तजकरे उस के 
वो ड मोहताज उम्र भर मेरा 


शुक्रिया एे शऊर-ए-खुदारी" 
तूने कने दिया न सर मेरा 


1. बगैर किसी हद के 2. माने जाने के काबिल 3. जिम्मावार 
4. खद्दारी की पहचान 





आप की मुख्तसर रफकृत में 
खूब तर कट गया सफ़र मेरा 
मैने चाहा है टूट कर तुद को 
जिन्दगी! एेतवबार कर मेरा 
आप काये करम कि याद [कया 
वरना क्या ठक्‌ है आप पर मेरा 
मे हू दुनिया में र्ट की सूरत 
तय न होगा कभी सफर मेरा 


जब गजर होगा तेरी बस्ती से 
जायजा लेगी हर नजर मेरा 


मुञ्च को आई न मस्लहित बाजी 
अर्श' किस काम का हुनर मेरा 


1. अपनी गृरज पूरी करना 


10 


ऋ "र्ट 








मुद से है महव-षए-गुपफ्तग्‌, तन्हाई्यो मिरी 
देखे तो कोई अन्जुमन-आराईर्योः मिरी 


तै अन्जुमन की शक्ल में तनहार्ई्यों मिरी. 
सेरा वजूद बन गङ्‌ परायां भिरी 
जव भी किया ड मेने कभी इन का हल तलाश 
वट्ती गई है ओर भी कटिनाई्यों मिरी 
जी चाहता है उस से मुलाकात को मगर 


डरता हवो नले उड़े तनहाई्यां मिरी 


जाहिर ड इस से मैं उन्हं कितना अजीज हू 
मुदत से साथ-साथ है रुसवाईयोां मिरी 


कु वो भी जिन्दगी मे रहा मुञ्जे स दूर-दूर 
कुछ मुञ्च को रास आ गहु तनहा्यो भिर 


मेरे लबों पे हर घडी है मुस्कुराहट 
हरौ टै म॒ह को देख कर कटिनाई्यां मिरी 


दिल > कि उसकी याद से रहता है हम 
¢ क न॒ ॥ र्‌ 
कितनी सकन बख्श है तनहाईयां मिरी 


मै दूंढता हू ओर वौ आता नहीं नजर 
ठे. (अर्थः खो गई करटा परछार्दयों मिरी 


1. बातचीत मे मसरूफ 2. महफिल सजाना 3. चैन देने वाली 
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हर एक रंग में काटेगे हम सजा ही सही 
ये जिन्दगी किसी मुफलिस की बददुजा टी सही 


सवाल ये हे कि दार-ओ-रसन।! काक्या होगा 
नहीं हे इस से गरज कोई बे-खता ही सही 


न इस को भूल कि मने तुञ्चे किया तख्ली कृ 
ये ओर वात डे तू वक्त का खुदा ही सही 


यही बहत है कि मुञ्च पर तिरी तज्जह डे 
तिरी निगाह का अन्दाज दूसरा ही सही 


कोड तो शक्ल हो जिस से ये जिन्दगी गुजर 
नहीं कुछ ओर तो इक दर्द-ए-ला-दवा ही सही 


ये देखना है कि कैसा हो नाखुदा का सलूक 
मिजाज नाव का गिरदाब आशनाऽ ही सही 


वो मेरी सुह म तहतील' हो चुक्रा है अर्श 
अगर वो मुञ्न से जुदा है चलो जुदा ही सही 


1- फस 2. बनाया 3. भवर से वाकिफ 4. घुल-मिल जाना 
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खृख्क्‌ केरे क्दन क्र 


१. गुन्वे श्न श्प्रूत्गे लखी बहार 





ये हादिसा किसी सूरत मिरे गुमों मेन था 
वो मीर-ए-कारर्वो ठ्हरा जो कारवां मेन था 


वहार आई तो दिल मेँ हजार जख्म खिले 
मगर ये रंग कभी मौसम-ए-खजों में न था 
न जाने किस की ये आवाज गूजती थी मुदाम 
सिरे सिवा तो कोई दूसरा मकां मेन था 
मिरी ही जात से ये दास्तां मुरत्तब थी 
मिरा ही जिक्र मुहव्बत की दास्तां मे नथा 
बहुत गलत था कि हम इस को आशिर्यो कहते 
लराये नाम भी तिनका जब आशियों मेन था 
मिरे ख्याल में होगा ये लपफज-ए-बे-मानी 
रवलुस नाम है जिस कावो इस जहो मेंन था 
बहार-ए-गुन्वा-ओ-गुल पर नहीं था हक कोई 
मैं अहल-ए-गुलसिर्तौ हो कर भी गुलसितां मं न 
2. || ॥ 

तरस तरस गए ठे (अर्शः हम सितम के लिए 
सकून-ए-जिन्दगी का लुक्फ्‌ बेकरां मे न था 


कका ~क 
/ 3 








2. कभी न खत्व डोने वाला मजा 


खु त॑र कन का __ अ न्ट 


कोई सबूत तो अज्मत का यू मुहय्या कर 
भिरा वजूर्‌ इक कतरा है इस को दरिया कर 
मुषे ालूस से बद्‌ कर नहीं है कुष द्रकार 
मै बिक रहा दह्‌ भिरी जिन्दगी का सौदा कर 


रटे ख्याल कि जी को न कोई रोग लगे 
न बात बात पर संजीदगी से सोचा कर 


हर एक शख्स जमाने में हक्‌ परस्त नहीं 
ठर एक शख्स से हकृ बात पर न उल्ा कर 





मुह भी इस का यर्कं हो करिश्मा साज! ड तर 
बिखर गया हू फुजाओं में मु को यकजा कार 
ठसीं फरेव है ये सिलसिला-ए-दैर-ओ-हरम 
फकृत खलूस-ओ-अकीदत से खुद को सजदा 


# र 


खुलेगे तुञ्च पे बहर हाल जिन्दगी क रमूज 
घुद अपनी र्ठ की गहराईयों मे सका कर 
तञल्लुकृत बड़ी चीज है मगर एे (जर्श 
तआल्लुकात से पहले हर इक को परखा कर 


1. जादू दिखाने वाला 2. भेद 


74 


तर जत ऊ ~~ 


हाल इन्सान का इस दौर में अवतर ही सही 
कल तो निखरेगी फजा आज मकुरः ही सही 





तशनगी दिल की मगर ओर बदरी जाती हे 
वो नजर एक छलकता हुआ सागर ही सही 


फिर भी कमबख्त के अन्दाज्‌ है कितने प्यारं 
जिन्दगी दर्द का चुभता हुआ नश्तर ही सही 


जब पड़े वास्ता खलती है हकीकत इस की 
जादहिरनं आदमी इख्लास का पैकर ही सही 
हम जहां जायेगे सौ महफिल जम जायेगी 
वक्त कट - जायेगा गो तुञ्चसे विडकर ही सही 
फिर भी इक रव्त-ए-नि्हाः हे जो हे कायम अब 
त कं 
यानि हम खार सही आप गुल-ए-तर ही सही 
क्या खवर कब मुञ्चे मिल जाये कोई आजर “अशं 


मुद कौ तस्लीम कि मैं राह का पत्थर ही सही 
1. बुरा 2. रक्रफल 3. छपा हुआ रिश्ता 4. जो बुत्त बनाता हो 
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|खण्ब्‌तेरक्दन की __________ < छट] 


किस कदर दिलचस्प हैं ये रंग-ओ-बू के सिलसिले 
आरजू के बाद खून-ए-आरसजू के सिलसिले 
क्या बताऊ उस निगाह-ए-टीला।! जू के सिलसिले 
खत्म होते ही नहीं है गुफ्तग्‌ के सिलसिले 
उग्र भर इन्सान को मिलती नहीं पुर्सत कभी 
उग्र भर रहते है जारी जुस्तज््‌ कें सिलसिले 





जरं-जरे से नुमार्याँं है तिरी परछाई्यों 
जरं-जररे से है पेदा रंग-ओ-ब के सिलसिले 


हर नजर बेताबी-ए-जज्वातः की तप्सीरऽ दहै 
ए्वामुशी मे भी टै पिनां गृफ्तगू के सिलसिले 
गदिशै-ए-सहवबा के दम से है बहार-ए-जिन्दगी 
फिर कां ये रक्स ये जाम-ओ-सबू के सिलसिले 
ओस, कलियां, एूत, अन्जुम, कहकरशो, महताब “अर्शः 
दूर्‌ तक फले हुए है आरन के सिलसिले 


1. बहाने बनाने वाली नजर 2. जज्बात की बेकरारी 3. दयान 
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छादसात-ए-दिल शिकन से क्या परेशानी मुद्ध 
जव विरासत में मिली गम की फरावानी मुदे 


मं टी था गोया सर-ए-साहिल तलातुम-आशना 
साथ अपने ले गई दरिया की तुग्यानी मुञ्च 


व्या नजर आया नहीं इस को जन पेशा कोड 
सैचती है किस लिए सहरा की वीरानी मुद्ध. 


मै समञ्मता था कि इख्लास-ओ-वफ़ा है मोअतबर 
लेकिन अपनी बात पर है अब पशेमानी मुहे 


मुत्मईन हरू मैं कि शदहर-ए-आरजू भी लुट गया 
खाये जाती हे मगर अब दिल की वीरानी मुच 
मै कभी मन्सूर की सूरत कभी सुकरात हू 
ठक्‌ परस्ती ने किया दुनिया मेँ लाफ़ानी मुड्े 
जिन्दगी की रहगुजर में हादिसों कं बावजूद 
आप मेरे साथ है तो क्या परेशानी मुदे 


खार हो कर भी मुञ्चे इक बरतरी हासिल है “अश 
सौप दी कृदरत ने षएूलों कौ निगहबानी मुञ्च 


1. जायदाद 2. ज्यादा 3. साहिल पर 4. तूफान को जानने वाला 


= 4 











[खण्डक्रक्वन क्क -- > ऋ] तंर क्न क्त रध 


अपना ठर वादा बराबर तोडना 
जो सितम भी ो वो मुज्ञ पर तोड्ना 
मै तो पलकों पर बिटाऊगा तुम्टं 
तुम मिरे सीने पे पत्थर तोड़ना 


याद आते है वो मन्जर रेत क 
घर बनाना फिर बना कर तोडना 


जिन्दगी का ये भी इक अन्दाज दहै 
रात दिन सडको पे पत्थर तोडना 


अज्म पर हे मुन्हसर मेरी उड़ान 
जब तवबीअत हो मेरे पर तोडना 


कोड भी हसरत न इस दिल में रहे 
कुछ जलाना ओर कछ घर तोडना 





उन की सौसों की महक हो जिस में जज्च 
गुलसितां से वो मुल-ए-तर तौडना 


आप की नजरों में दोनों एक दै 
दिल सी शय या कोई पत्थर तोडना 


मै बनाता हू वफ़ओंँ के जौ “अर्थः 
शौक उन का दहै वो पैकर तोडना 


1. चेहरा, शक्ल 


[खष्ट्तेरक्वन क्री __ - ___-~- ष्ट खुख्ढ्‌ केरे बदन क्री ¦ | र "व | 


| जिन्दगी में मयकदे का एहतराम अपनी जगह 
तल््वियों जपनी जगह मीना-ओ-जाम अपनी जगह 


जिन को है परवाज की धुन वो कभी रुकते नहीं 
पुर कशिश हे किस कदर दाना-ओ-दाम अपनी जगह 


जिन्दगी के मसअलों से इस कदर परसत कां 
उस निगाह-ए-पुर-फुस' का एहतमाम अपनी जगह 


छम कि इन दोनों की अजमत से कभी सुनकर नहीं 
राते अपनी जगह गम का मुकाम अपनी जगह 


ट्खितिलाफ इस से हो कोई इस में कुछ हैरत नहीं मेरे 
दिल मे हर बशर का एहतराम अपनी जगह 


जिन्दगी की दास्तौ में फिर भी कितना रब्तः हे 
ट्व्तिदा अपनी जगह है इखितितामः अपनी जगह 


कर॒ चुका तस्खीर+ इरन्सोौ गो खलाओंँ को मगर 
आज भी कायम है कुदरत का निजाम अपनी जगह 


साकी-ए-महफिल के हर इक फैज से महरूम हे 
मुत्म्ईन है फिर भी कोई तशना-काम अपनी जगह 
कुछ भी हो हम तो जनाब-ए- “अर्श' के ह मोअतकिद 
शदिसियत अपनी जगह हुसन-कलाम अपनी जगह 


। 4. जादू भरी ओंँखें 2. तओल्लुकं 3. अन्जाम 4. फतह 
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खुद-रौ प्फ़ूलों की सूरत जो खिलते ह 
एेसे लोग जमाने में कम मिलते है 


मूलने पर भी वो याद आते है अक्सर 
बन्द हवा है फिर भी पत्ते हिते है 


हम तुम जुदा-जुदा से रहते ह लेकिन 
इक मरकज पर सारे दरिया मिलते दें 


माजी की यादों से दिल को क्या हासिल 
इन यादों से जख्म पुराने छिलते दै 
तुम भी अपने हृस्न में यकत। हो लेकिन 
हम से चाहने वाले भी कम मिलते हैं 
ओरः नुमायां होते हैँ कुछ मिट कर हम 
हम वो फूल हैँ जो मुरला कर खिलते हँ 
तुम भी शौक से अपनी कोशिश कर 
द ख ॥ ॥ 
देखें दिल के जख्म कर्हां तक तिलते दें 
चन्दन की खुशबू सी आती हे इन से 
रंग तुम्हारे जिस्म पे सारे खिलते है 


दीद के कावित होता है वो मन्जर (अश 
सदियों विड जब आपस में सिलते दें 


1. अपने आप पैदा होने 7 





जीवन इक फेरा जागी का 
ये रेन बसेरा जोगी का 


कितनी तस्कीन। का बायस है 
वीरान सा डेरा जोगी का 





मालूम. नहीं काष््ूरः हौ कब 
ये मन का अन्धेरा जोगी का 


| गलियों मे जलख जगाने में 
होता टै सवेरा जगी का 
शहरों में पजारी है इस के 
पर्वत पर डेरा जोगी का 
मन में रुसवाईं का खदशा 
्जोखों ये बसेरा जोगी का 


कछ देर को हम सुंस्तायेगे 
कुछ दूर है डेरा जोगी का 


ॐ] ८41 


¢ 


ठे (अर्थः मुदे भी इल्म नहीं 
क्या रलब्तः हे मेरा जोगी का 


, 1. खुशी 2. मिटना 3. रिश्ता 


न 








मुन्तशर है जहन भी दिल भी परेशानी मेद 
जिन्दगी है एक दरिया ओर तुगियानी में हे 


मेरी फितरत देखिये खाता दू दानिस्ता फ़रेब 
वो करटा दानाई मे जो लुत्फु नादानी मे हे 
बावजूद इस कं हू हर इक मौज से सीना-सिपर)। 
नाव भी टूटी हर्द दरिया भी तुगियानी मं हे 


मै किनारों का किसी सूरत नहं अहसान मन्द्‌ 
मेँ हू कागज की वो नाव जिस का घर पानी मेहे 


इसका जो मन्जर भीटेवो टै सरापा शाहकार 
किस कदर मसरख्फ्‌ कुदरत रंग-अफूशानी मे डे 
फूल रहते है हमेशा तेज॒ तर काटो के साथ 
जिन्दगी की हर खुशी गम की निगह्वानी में है 


बट्‌ गया मेरी नजर में ओर भी उस का वकार 
जब से सुनता हू वो अहसास-ए-पशेमानी मेँ दे 


ये हकीकत है बिखर कर रह गई टै जिन्दगी 
वक्त एेसा है कि हर कोई परेशानी में टे 


राहतं भी बे-तरह है दिल से हम आगोश अर्श 
फिर भी कायम इक तसलसुलः अश्क अप्शानीः मं 
ह स 


1. मुकाबला करना 2. सम्बन्ध 3. आंसू बहाना 
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दिल में अप्सुर्दगी सी रहती है 
अव तवबीअत बुद्ी सी रहती है 
वो कि दिल में ह हर घड़ी मौजूद 
फिर भी उस की कमी सी रहती है 


यै भी अपनी वफ़ा पे नादिम। हू 
वो नजर भी इ्युकी सी र्ती हे 





मीत से खोलते है दीवाने 
फिर भी लब पर हसी सी रहती है 


उस को इक बार देखने के बाद 
उग्र अर तश्नगी सी रहती है 


कोई राहत भी हो मगर उस में 
दर्द की चाशनी सी रहती है 


सुद से जब हम कलाम होता 
एक महफिल जमी सी रहती है 


याद आता नहीं हे नाम उस का 
दिल मे सूरत भली सी रहती है 


जव भी उससे हो गुप्त एे “अर्शः 
जहन में ताजगी सी रहती है 


) 1. शरमिन्दा 2. मिलावट 


[सष्ब्‌तरेव्दन की ___ ___________________ > -ऋछरन् 


दिल की बस्ती से बहारों की अदा वन कर गुजर 
ये तमन्ना है कभी बाद-ए-सवा वन कर गुजर 


हर घडी अहसास में है इक गुवार-षए-तश्नगी 
तुञ्लसे मुमकिन हो अगर ऊदी घटा वन कर गुजर 
इक फना-ए-बेकरां! मे जनज्बव होना हे तुष्व 
इष्तिदा बन कर गुजर या इन्तिहा बन कर गुजर 
नफ़रतों की जुल्मतें फली दै ता दद-पए्-नजरः 
इन अन्धेरौं से मुहव्वत की जिया वन कर गुजर 
जिन्दगी बेरंग खाकं कं सिवा कछ भी नहीं 
दस को भरने के लिए रंग-वषफ़ा वन कर गुजर 


हादसों की धूप में हर शय दुलस कर रह गई 
गम के सहराओं से राहत की घटा-वन कर गुजर 


मेरा दावा है कि रास आ जायेगा ये तजरुबा 
जिन्दगी मं अपनी खातिर वा-वफ़ा वन कर गुजर 





किस कृदर राहत फृजा होती है इस की हर कसक 
जिस तरह मुमकिन हो दिल से जख्म सा बन कर गुजर 


(अशं संग-ए-मील होगा तेरा हर नक्श-षए-कृदम 
जिन्दगी से जिन्दगी का मुह बन कर गुजर 


1. दूर तक फले हए माहौल 2. नजर की हद तठ््‌ः 3. रौशनी 
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खु तेरे बदन क्ती र ऋच 


| इक उग्र जो रहे दिल का करार बन कर 
उव जहटन में दहै यादों की आवशार बन कर 
दिल का सकून बन कर दिल का कृरार बन कर 
वो दिल में रह रहेदहें दिल का वकर बन कर 
कछ शायरों अदीबों का इश्तिहार बन कर 
उदु जवान विखरी है कारोबार बन कर 
उस ने जो गम दिये है मुञ्च को अजीजन तर है 
बरसों रहे हैः मेरे ये राज्‌ दार! बन कर 





टर राहगीर हम को हिरत से देखता दै 
दीवार पर दै चरस्पौ हम इश्तिहार बन कर 
उन के उसूल भी है उन का जमीर भी ठे 
रहते दहै जिन्दगी मेँ जौ शाहकार बन कर 
टम गुलसिर्तो से बढ़ कर समञ्च थो जिन्दगी की 
क्या कटिये रह गई है ये खार जारः बन कर 
इस जिन्दगी में जिन की हर शय पे दस्तरसः थी 
विखरे है वो फूजा में गर्द-ओ-गुबार बन कर 
ठे “अर्शः जब भी गुजरे है दिल की वादियों से 
वो घा गये दै इन पर रग-ए-बहार्‌ बन कर 


। | ५ तर।र 
1. भेद जानने वाले 2. कोँटों का बन 3. इचितियार 
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|खष्बूतेरक्वनकी ~ ृ्ब्‌ तेरे बदन की ~+ र| 


1 


(> 


ट्स का हर मन्जर सरापा कटर 
जिन्दगी इक हादसों का शहर ड 


^‰ 


॥ 


रोकने से ये कथनी रुकता नदीं 
वक्त भी दरिया की कोई लहर दै 
इस पे इन्सां का नीं कछ इखितियार 
मुख्तलिफ़ कितना निजाम-ए-दहर! टे 
सोसि लेना भी बहुत मुश्किल हआ 
आज के माहौल में वो जहर दै 
जिन्दगी का कोड शोवाः लीजिए 
हर तरफ वे-रहट-रवीः की लहर दै 
द कर छण्डरात अन्दानृा हुआ 
दिल कोद सदियौ पुराना शिर हं 





बात में लाजम टै तल्खी से गुरेज 
दिल कि इक शादस्तगी का शहर दै 
उन की यादों की तरन्नुम-रेजिर्या 
जिन्दगी इक नग्मगी की लहर दै 
दूर तक हे बे-दहिसी की इक फसीलः 
(अशं जम्मू पत्थरों का शहर है 
1. दुनिया का निजाम 2. भाग 3. गलत रास्ते पर चलना 
4. तरन्नुम विखेरना 5. दीवार 


86 








खु तेरे बदन क 2 "क 


मुद्ध को मालूम हे वो हे मिरा अपना कितना 
मेने इस पर भी उसे टूट के चाहा कितना 


मोञजतरिज। दै मिरी हर बात पे दुनिया वाले 
द्निया वालों ने मगर मुञ्च को है सम्या कितना 


मुञ्में जो खूवियों शींउनपे वो खामोश रहे 
कोई यामी थी अगर उस को उछाला कितना 


मुस्क्‌राते हुए चेहरा पे न जाना हरगिन 
कब कोड जानता है कौन है तनहा कितना 





उस कै जज्वातमें सौ रंग से तहलील हू में 
डस से जाहिर है कि उसने मुञ्े चाहा कितना 


सर्त दहैरत हे कर्द दे न सका उस का सुरागः 
दैर-आओ-कावा में भी हर शख्स से प्रष्ठा कितना 
नेरे होट का तवबस्सुम+ बड़ा खुश-रंग सही 
डस में शामिल है मगर स्ून-ए-तमन्ना कितना 
दिल ने ता-हृद-ए-नजरः आलम-ए-वीरानी हे 
देरते-देखते फैला है यै सहरा कितना 
काश उस को कभी अहसास ये होता ए (अशै' 
ल्त गया उस से बिड कर कोटं तना कितना 

1. एेतराज 2. मिल जाना 3. भेद 4. मुस्कृराहट 

5. नजर की हद तक 


|  “ 7 





सृ तेरे बदन की ज्य 


मिरे वफ़ा का मजकूर वार-वार न कर 
जरा सी बात की यखातिर तरू शर्मसार न कर 


तिरी तलाश में सौ मरह्लों से गुजरा ह 


~. 


दिल-आओ-निगाह को अव ओर वे-करार च कर 


वफ़ा, ालूस, महव्बत है जिन्दगी की बिना 
ये मशवरा है मिरा इन को संगसार न कर 


तिरी हयात का फर्दाः से भी है इक रिश्ता 
तू सिफु माजी के रिश्ते को उस्तवार न कर 


वोवातक्याजो किसी की समद्यनें = न सके 
हर एक बात में इतना भी इख्तिसारः न कर 





रहे ख्याल कि इस का चलन डे जोर-ओ-वफाः 
वफ़ा के नाम पर दुनिया को शर्मसार न कर 


जो इव्तिदा-ए-सफ़र में नहीं थे साथ तिरे 
तू एसे लोगों का रस्ते मेँ इन्तिजार न कर 


सिला बहत हे यही मेरे फिक्र-आओ-फन का “अर्थ 
जो बा-कमाल हे उन मं मिरः शुमार न कर 


1. जिक्र 2. आने वाला वक्त 3. गुख्तसर करना 4. जुल्म 
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खृष्क्‌ तेरे बदन क्ती | र र्ग 
दो अगर मेरा हम-ख्याल नहीं 
फिर किसी बात का मलाल नहीं 


मैने खुद हादसों को दावत दौ 
जिन्दगी ये तेरा कमाल नहीं 
करीन सी अखि जो नीं है नम 


कीन सा दिल जो पायमालःः नहीं 


फ़न है दुनिया में जिन्दा-ओ-जावेद 
वरना किस चीज को जवाल नहीं 





उस नजर में जवाब दहै कितने 
मेरे लव पर कोई सवाल नहीं 


किस घड़ी आप का नहीं मजकूर 
किस घडी आप का ख्याल नहीं 


सह लिए हम ने सैकड़ों सदमे 
दिल मगर फिर भी पायमाल नहीं 


जिन्दगी गो हसीन है लेकिन 
उाप से फिर भी खद-ओ-खाल नहीं 


"उर्जा" किस से कसं मैं दिल को बात 
रोई भी मेरा हम ख्याल नहीं 


1. अफसोस 2. द्लत्य हुआ 











कभी न मिल सका ये आस्मों जमीन के साथ 
अगरचे आस्तां को रव्त हे जवबीन। के साथ 


वने दए दै वो तस्वीर बे-यकोनी कीं 
किये जो आप ने वादे बड़े यकीन के साथ 
नहीं है आसां कौ वुसअतोः से कोइ गरज 
जनम-जनम से है रिश्ता भिरा ज॒मीन के साथ 
कटी है मस्लिहतः कोशी मं तेरी उम्र तमाम 
हं दाग सजदों के कितने तिरी जवीन के साथ 
मिरे वतन में जहानत की कोई कृदर नहीं 
यै बात आज भी कहता हू मेँ यकीन के साथ 





सुपुद-ए-खाकः हो वो या सुपुद-ए-आतिशः 
ह्‌ ग्‌ ` 


वशर की जिन्दगी वाबस्ता है जमीन कं साथ 
जनाब (अश के अन्दाज-ए-गुफ्तगर्‌ के निसार 
वो बात करतेदहैजो भी बड़े यकीन के साथ 


1. माथा 2. फेलाव 3. 4. काबलियत 5. भिद्धी के सुपुद 
6. आग के सुपुर्द 


[ता 





























खन्‌ तेरे कदन क्ती र र्ट 


जव से वो बदगुमां सा रहता है 
दिल पे वार-ए-गिर्रो! सा रहता दहै 


टक न इक इम्तिर्हां सा रहता हे 
फिर नी दिल शादर्मोःः सा रहता हि 


णेसखे लम्हात कम दही होते है 
वक्त जव मेहरबों सा रहता हे 


उसको देखा नही मगर फिर भी 
नाम वरद-ए-न॒र्बां सा रहता है 





वटते रहते है अश्क आंखों सं 
ये समुन्दर र्वा सा रहता है 


मोजजजा है वो सब के होट पर 
वन कै इक दास्तां सा रहता है 


इस मे सोचे उभरती रहती दहै 
जटन अक्सर र्वा सा रहता है 


ट्म भी कुछ बे-नियाज रहते हे 
वो भी कुछ सरगर्रोः सा रहता हे 
जलवा अफ़रोजऽ है वो दिल में अशं 
जो नजर से निर्ह सा रहता है 


1. बोद्ध 2. खुश 3. जबान के साथ 4. नाराज 5. नाज-ओ-अदा 
कं साथ 6. टपा हृदा 


[खचर बक यच्च 


जहन के पदं पे हें घुधली सी तस्वीरें करई 
जिन्दगी इक ख्वाब है लेकिन दहै तावीरे कर 


खत्म होते ही नहीं है आारजू के सिलसिले 
क्या कू पहना गये वौ दिल को जंजीर करट 
जव कभी इस दिल को तङ्पाती हे याद-ए-रपतर्गौ 
इन निगाहोँ मेँ उभर आती है तस्वीरें कर 


ठर निगाह-ए-शोक्‌ को रहता हे उस का इन्तिजार 
ठर निगाह-ए-शौक्‌ से होती टै तकृसीरेः करट 





दद, हसरत, यासियत, अफ्सुर्दगी, वेचारगी 
इस दिल-युश-वख्त के हं नाम जागीर करट 


मेरा माजी भी है इन में हाल भी फर्दा भीहै 
दिल कौ दीवारों पे अवेजु3 है तस्वीरें कड 
“अशः ये नक्ता समञ्लते है फकृत अहल-ए्-शऊरः 


अआगही से वहम की कटती हैं जंजीर कड 


1. जौ लोग दुनियासे चटंगएहे 2. गलतियों 3. लगी हई 
4. बुद्धिमान 


[खश्ब्‌त्रेज्वन की ____________________ 7 "छक च्युख्न्‌ ठरे कदन की ध | 


ट्स पे जब वक्त पड़ा निकले पराए चेहरे 
ट्म समञ्ते रहे बरसों जिन्हं अपने येहरे 


जाज इन्सान की पहचान बड़ी मुश्किल हे 
अज इन्सान है आट दए कितने चेहरे 
अहटल-ए-दट्निया पे न खुल जाये हकीकृत इन की 
ट्सलिए लोग पा लेते दहै अपने चेहरे 


वक्त के साथ बदल जाता है रग-ए-दुनिया 
अव वो इन्सान दही पहले से न उनके चेहरे 





किस कृदर मुख्तलिफ्‌ डे जाहिर-ओ-बातिन इन का 
हम ने पहले कभी देखे न थे एेसे चेहरे 


दिल मेँ हसरत लिए फिरते है कोई कद्र करे 
निगट-ए-शौक के किस दरजा हैँ प्यासे चेहरे 


लाजमन उन की कशिश ओर भी बढ़ जाती ह 
मस्कुरा देते हैं: जवब घास अदा से चेहरे 


गुनगुनाता हआ वो जब भी गुजुरता है कभी | 
्मंकने लगते है दरवाजो से कितने चेहर 


इन मनाजिर से निगाहें कभी मानूसः न धीं 
"अर्श -गरावेर्जा है इक चेहरे पे कितने चेहरे 


1. वाकिफ 2. लगाये हुए 


>) 











1. घुल जेन 


मिल सक्‌ खद से ये इरादा ठे 
वक्त कम है सफ़र जियादा हं 


मृद को लाता नीं ये खातिर मं 
दिल भी कोई रईस जादा हे 


किस कृदर खुश-लवास है दुनिया 
एेसे लगता है बे-लवादा दे 


वो है तहलील! मेरी रग-रग में 
फिर भी यस की कमी जियादा ड 


भूल जाता है हर वफ़ा मेरी 
वो तबीअत का कितना सादा दै 


उस की हल्की सी मुस्वुराहट में 
लुत्फृ कम है सितम जियादा ड 


होट उस के वहार का मौसम 
उस की अखिं कि रक्स-ए-बादाः & 


हर सितम से नवाजता ह मुञ्चे 
दिल कावो किस कृदर द्रश्ादाः ठै 


दिल में उस के लिए कशिश डे (अर्शः 
ये मिरा जुर्म-षृ-ञे-इरादा दै 


2. शराब क्रा रक्स 3. सुत्न हिल 
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[चृष््ठर क्क्ल क्र ~ _ > र खक्‌ तेरे कदन क्ती ऋ. रर | 


मेरे हालात से इक बार गुजर कर देखो 
जेसे बिखरा द्भ मै तुम एेसे बिखर कर देखो 
हर कदम सख्त मराहिल से गुजर कर देखो 
निन्दगी में कभी तनहा भी सफ़र कर देखो 


मेरी वीरान सी आंखों से गुजर कर देखो 
म॒द्से मिलना हो अगर दिल में उतर कर देखो 


बारहा इस से उभरते है नए पहलू भी 
द्मोपड़ों में भी कभी उम्र बसर कर देखो 





टै मिरे दिल का तकाजा वो जिधर से गुजर 
सूरत-ए-गर्द उन राहों में बिखर कर देखो 
रामिर्यो जो भी है चेहरे पे उभर आर्येगी 
रू-ब-रू! आईने के लाख संवर कर देखो 
जिन्दगी एक ही नुक्ते पे नहीं हे मरकूजः 
तुम कभी हद-ए-अनाऽ से भी गजर कर देखो 
लाजमन इस मेँ तगय्युर+ की भी गुन्जाईश हे 
जैसा माहौल हो तुम उस मेँ बसर कर देखो | 


दिल के खण्डरात मेँ भी शहर वसे है क्या-क्या 
'अर्श' इस वादी-ए-हसरत से गुजर कर देखी 


1. सामने ~ 2. ठहरी हुई 3. अहम की हद ^. तब्दीली 


+ ~~ ~~ 


भ 


[खल्बूतरेक्वन क्री ~= ____ छक] 


खृश्ठर्‌ तरे वदन की " 2 "््र 


4 
^ 


वहम का जौ शिकार होता 
क्‌श्त-ए-इन्तशार। हता 


2४ 2 


1 


मुस्कुरा कर मै काट लेता द 
वरना हर लम्हा बार होता दै 


(2) \/ 
^ 


अपने माहौल का हर इक फूनकार 
उम्र भर कृुजदार होता दै 


जिन्दगी हादसों कौ है तकरीवब 
वक्त नामा-निगार होता ह 
जज जिस का कोड्‌ वकार नहीं 
वो बशर जी-वकारः होता दै 
लोग कहते दहै जिन्दगी जिस को 
दद्‌ का रेगजारः होता हे 


हर कली पर खजं की जरदी टे 
ये भी रग-ए-बहार होता दहे 


इस में दुख-सुख हँ बर-सर-ए- पकार" 
दिल भी इक कारजारः होता है 





अशः खुद अपने आप से मिलना 
किस कृदर पुर-वकार होता दहै 


1. बिखरा हआ 2. इज्जत काटा 3. रेत भरा मैदान 4. मुकाबला 
करना 5. जंग का मैदान | [र 

















खश्‌ तेरे बदन वी 


सिष सफीना इस से गाफिल होता है 
वरना हर इक मौज में साहिल होता है 


रंग ओर कछ होता हे फिर महफिल का 
जव शी कभी वो रौनकृ-ए-महफिल होता है 


तेरी हर मंजिल का संग-ए-मील' है ये 


तू आलामः सं नाहक्‌ं बद-दिल हीता है 


कलने करने में है बस इतना ही एकु 
कलना आसौ करना मुश्किल होता हे 


जो न किसी की मुश्किल का अहसास करे 
कीन आखिर इतना पत्थर-दिल होता हे 


ये सच है मंजिल पे पर्हुचने वालों का 
जो भी कृदम हो जानिब-ए-मंजिल होता है 


हर नाजुक दिल में हे दर्द का इक पहलू 
ठर पहलू मेँ इक नाजुक दिल होता है 
कितने करिश्मे उस के एक इशारे पर 
मुर्जिद-ए-कामिल, मुर्शिद-ए-कामिल होता हे 


माजी से बदतर हो जिन का हाल एे अशैः 


ठेसे लोगों का क्या मुस्तकबिल होता दै 


1. बुनिखाद) -पत्थर 2. मुसीबते 3. मुकम्मल गुरु 
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तिरे करीब हो नजो दुद से दूर होता है 
अमल का रह-ए-अमल' भी ज॒ख्र होता है 


है उस की सोच के मदूद दायरे इतने 
हर एक शख्स में जितना शऊरः होता हि 


हो दिल मेँ जज्व जो सूरत वो मिट नर्हीं सकती 
कभी कभी मगर एसा जखूर होता दहै 


किया था उस ने ये वादा जरूर आयेगा 
इक एेसी रुत में जब आमोंपे बूर होता है 


यकीन रखता है वो हाथ की लकीरों में 
जो जिन्दगी में हकायक्‌ से दूर होता है 


मुख्ये ये इल्म है तेरे बगैर मै क्या हूँ 
इक एेसा लपफ्ज जो मानी से दूर होता हि 


मुञ्चे अजीज बहत है यै तशनगीः मेरी 
कि तशनगी में बला का सखूर होता है 


वही समञ्जता है कुछ लज्जत-ए-सफ़र एे “अर्श 
वो राहगीर+ जो मंजिल से दूर होता है 


1. मनफौ असर 2. अक्ल 3. प्यास 4. मुसाफिर 
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कितनी मासूम दहै हँसी उसकी 
र इस पर ये. सादगी उसकी 


गम भी बख्श तो ये करम उसका 
 मोजतवर मुज्ञ को हर खुशी उसको 


जो सर-ए-रह चराग जलता है 
उसकी अज्मत है रौशनी उसकी 
वयो कि नग्मा-सरा-ए-हक। ठहरा 
लोग उडाते रहे हंसी उसकी 
सौ गलत एहमियां हुईं पैदा 
रग लाइ ये दामुशी उसको 
उस में भी है शऊर-ए-खयुद्ारीः 
जिस की ओकात मुपिलिसी उसकी 
दूर जो दुश्मनी के फन से है 
मुञ्ज को मरगूबऽ दोस्ती उसको 
वो है सूरज अगर तो याद रहे 
सब की खातिर है रौशनी उसकी 


जिन्दगी में हर इक कदम पर. अशं" 
हम ने महसूस की कमी उसकी 


1. सच्चाई के नग्मे गाने वाला 2. समञ्जने की ताकत 3. प्यारी 











सितमगरी! में वो दिल के बड़े कुशादाः थे 
वफ़ा के बाब में मोहतात कुछ जियादा थे 


न आ सका कभी दिल मँ ख्याल तौवा का 
गुनाह जो हए ह्म से वो बे-इरादा थ 


कर्हां पे खी गये. है साये उन बजुगोः के 
कहं है पेड नो ओंगन मै ईस्तादाउ थं 


यही सबब है तवाजुन न रह सका कायम 
कि जिन्दगी में खुशी कम थी गम जियादा थे 


वही था उस का रवैया वही थी उस की अदा 
ये ओर बात हम हस्सास कुछ जियादा थे 


हरम की दैर की अज्मत बजा है अपनी जगह 
जो गमजदाः थे अजीज उन को जाम-ओ-बादा 
श || # 


किसी तरह भी न कुछ कम थी अहमियत उन की 
भरी बहार मे जो पेड बे-लवादाऽ धे 


वो जान-बूञ्म के खाते थे दूसरों से फ़रेब 
जनाब-ए-^अशै तबीअत के कितने सादा थे 


1. जुल्म करना 2. दिल के खुले 3. खड़े 4. बराबरी 
5. गृमों के मारे 6. नंगे 


= चो जोत कनका 4 कोः 6 किनतः = क कहे > कक + = * नि. 
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1. हरकत 


नित नष्ट हादिसात करती है 
जिन्दगी तजुरबात करती है 


किस लिए वौ लबों को जुम्बिश। दे 
हर नजर उस की बात करती है 


राहतो का हसीन शीराजाः 
मुन्तशरःऽ गम की रात करती है 


उस सितम की है बात ही कुछ ओर 
जो सितम उस की जात करती डे 


उस की मासूम सी अदा अक्सर 
ङ्क न इक वारदात करती है 
वो उजाला हो .या धुधलका हो 
जज्ब हर चीज रात करती है 
जदमी से जो दहो नहीं सकता 
गद्दिःश-ए-कायनात करती है 
वो किसी ओर को नसीब कौं 
जो असर उस की बात करती है 
ङ्स में होती है तमकनतः एे (अशैः 
जिन्दगी जब भी बात करती है 


2 सिलसिला 3. बिखरना 4 वाक्या 5. घमण्ड 
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जिन्दगी धूल है ओर कुछ भी नहीं 
कागजी फूल है ओर दुर शी नहीं 


आप दुनिया में बरतर! हे हर शख्स से 
आप की भूल है ओर कुछ भी नहीं 


ये उड़े तो हर इक शय से पर्दा टे 
दूर तक धूल है ओर कुछ भी नहीं 
मे समञ्चता दह हर इक को अपनी तरह 
ये मिरी भूल है ओर कुछ भी नहीं 
ये हकीकत हे जनों में विखरी रद 
वहम की धूल. है ओर कछ भी नहीं 
जो दयुशी भी है दिल मे नहीं दायमीः 
मौसमी फूल है जीर कुष्ठ भी नहीं 


तेरी बातों में एे रहबर-ए-मोहतरम। 
तूल ही तूल है ओर कुछ भी नहीं 
“अश' जिस पर है मंजिल का धोका तुञ्धे 
राह की धूल है ओर कुछ भी नहीं 


1. दूसरों से .अच्छे 2. हमेशा रहने वाली 3. फैलाव 
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गम उखाया है उम्र भर कितना. 
रह गया दू मै टूट कर कितना 


रूट पर है गमो हकीकत का 
उस की बातों में है असर ` कितना 


जिस का घर में कोड्‌ वकार नहीं 
रहर में दहै वो मोजतबर कितना 


ख्ठ से जिस्म का सवाल टै ये 
आर बाकी है अब सफ़र कितना 


उस मं तुम जो नहीं तो कुछ भी नही 
यू तौ आरास्ता! है घर कितना 


ह्म को भी ये खबर नहीं कि उसे 
हम ने चाहा है टूट कर कितना 


उस ने पूछा है “आप कैसे है” 
दिल है खुश इतनी बात पर कितना 


ठर किसी को तलाश है उस की 
हर कोड दुद से बेखाबर कितना 
उस की मुबहमः सी इक नजर एे अशं' 
कर गई मुञ्च को मुन्तशरः कितना 


1. सजा हुआ 2. जो साफ नहो 3. बिखराव 
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देखे है बहत रस्ता हर राह गुजर उसका 
मालूम नीं कब तक आना हो इधर उसका 
उस से बड़ी मुदत से मिलने की तमन्ना है 
इस वादी-ए-हसरत! से कव होगा गुजर उसका 


जचती ही नहीं हरगिज नजरों म॑ कोर्ट शय भी 
मालूम नहीं क्या है मकृसूद--ए-नजर उसका 
क्या घब रफ़ाकृतः धी बरसों की रफ़ाकृत धी 
हँसते रहे हमसाये जलता रहा घर उसका 


नश्तर की तरह दोनों पेवस्त हैँ इस दिल में 
मासूम अदा उस की अन्दाज-ए-नजर्‌ उसका 


अखं में वो ओंसू से हीँटों पे तवस्सुम सा 
रोती सीवो दीवार ठंसता सावो चर उसका 


हर लम्हा तगय्युर+ हे जव उस की तवीअत नैं 
आयेगा समब में क्या मफषूम-ए-नजरः उसका 


वो साहब-ए-दिल भी हे लेकिन है सितमगर भी 
पत्थर की है दीवार शीशे का टै घर उसका 





ए अर्श" मुनासिव है जो दिल मेँ है कह डालें 
क्या इत्म कि फिर कव हो वस्ती मे गुजर उसका 


1. आशाओं की वादी*2. मकसद 3. साथ 4 बदला 
4 ~ ह = 
5. नजर का मनौजु ` ' 
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खृष्ड्‌ तेरे कदन क्ती 


जजायम। से जहां जरास्ता तदबीर होती डै 
उसी इक आस्त पर सरन्गूः तक्दीर होती ह 


कभी ये जिन्दगी एेसी भी इक तस्वीर होती है 
कटीं बस ख्वाब होते है कहीं ताबीर होती है 


मै माजी की हसी परछार्ईयो मे खो सा जाता हू 
नजर के सामने धुंधली सी इक तस्वीर होती है 


उतर जाता है इक इक लपफ्ज इस का खह मेँ अक्सर 
मुहव्बत की जवां मेँ किस कृदर तासीर होती है 


न जाने कौन से हालात सह-ए-राह होते हैँ 
तिरी आमद में अक्सर बेसबब ताखीर होती हे 


बहुत जी चाहता है जिन्दगी में मुस्कुुराने को 
मगर कोई न कोई फिक्र" दामनगीर होती है 
कभी लोटो पे होती है तवस्सुम की लकीरें सी 
कभी दिल में सरापा दर्द की तस्वीर होती हे 
बरावर देखती रहती है अन्दाज-ए-मुहव्बत से 
बहुत ही मुख्तलिफ तुञ्ञ से तिरी तस्वीर होती है 
सुना हे “अर्शः हमने वो जिधर से भी गुजरजायें 
व्हा की रहगुजर की गर्द भी अक्सीर होती है 


1. वलवले 2. ज्जकना 3. रास्ते की रुकावट 4. चिन्ता 














1. उदासी 2 


गुनगुनाती है खामुशी कितनी 
छत पे विखरी ड योदनी कितनी 


उसने हर बात से किया महरूम 
इस करम की भी दहै खुशी कितनी 


वक्त से कर स्के न समञ्मीता 
हम हैये भी धी इक कमी कितनी 


साली जनों में सोच क्या आये 
ट्न॒ जमीनों में है नमी कितनी 


मुस्कुटृराहट डे जिन के चेहरों पर 
उन दिलों में फसुदगी कितनी 


जो भी शय है वो नामुकम्मल है 
यानि हर शय मेँ है कमी कितनी 


मेरी नजरों में सौ तकाजे डं 
उस के होट पे खामुशी कितनी 


यूतो जीने को जी रहे है हम 
इसमें है आप की कमी कितनी 


कृहकृहे जैसे उडते बादल हों 
हर मसत हे आरजी कितनी 


खुशी, चाहत 
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3. साथ 4. 
जानकारी 





अपने दम से है सारे हंगामेः 
छम जो चुम है तो खामुशी कितनी 


उनकी कुर्वतः में रह के भी उनको 
हम ने महसूस की कमी कितनी 


दलि को डसती है इस की वीरानी 


घर के अन्दर हे खामुशी कितनी 


अव नं इस में कोड भी अहसास 
आदमी मे है बेबसी कितनी 


जाम खाली पड़े है मुहत से 
मयकदे में है तश्नगी+ कितनी 


उन के होट की मुस्कूराहट से 
हे फजाओं मेँ नग्मगी कितनी 


हम खलाः में है मायल-ए-परवाजः 
ओर यद से है आगही कितनी 
"अर्थः ये इक चराग क्या जाने 
कितनी ज्जुल्मत है रौशनी कितनी 


प्यास 5 आसमान 6. उडने के लिए तैयार 7 
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पृष्व तेरे क्दन का - - र चर 


दिल पे गहरे जख्म हैं जो इन का अन्दाजा न कर 
वाक्यात-ए-उग्र-ए-रप्ता! को तर-ओ-ताजा न कर 


उसके मन की मौज है वो कब निकल आए यहां 
| रात ठलने को है फिर भी बन्द दरवाजा न कर्‌ 
| 


| मेरे होंटों पर अगर चुप है तो कोर्ह बात है 
खामुशी से दिल की कैफियत का अन्दाजा न कर 


जो हकीकृत है निगाहों से भी होती है अर्यो 
अपने चेहरे पर अवस जेवाइश-ए-गाजा न कर 


जिन्दगी में हम कभी दो जिस्म ओर इक जान थे 
भूली-बिसरी बात हेये इस को अब ताजा न कर 





अपनी कश्ती इसके जेर-ओ-बमः' से कर दे हमकिनार 
दूर से तूफ़ान की शित का अन्दाजा न कर 


जिन्दगी के जिन मराहिल से गुजर आया ह “अर्शः 
तल्छ तर बातें है ये इन को तर-ओ-ताजा न कर 


. गुजरी हुई जिन्दगी के वाक्यात 2. उतार-चढाव 
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यकोनन रंज का खू-गर! नहीं है 
अगर दिल दर्द का पैकर नहीं है 
जमाने से कर तक निभ सकेगी 
ये सब कछ मुन्हसिर मुञ्च पर नहीं हे 


मिरी यादे है कितने ही दिलों मे 
कटू क्योकर कि मेरा धर नहीं है 





कभी संजीदगी से गौर. करना 
मिरी जो बात है बे-पर नहीं है 


न क्योकर इस कदर हस्सास होगा 
ये दिल है राह का पत्थर नहीं हि 
मै कोशिश में हू याद आ जाये मुञ्च 
क | ` 
कोई इल्जाम जो मुञ्च पर नहीं हे 
सभी पत्थर को हीरा मानते दहै 
मगर हीरा कभी पत्थर नहीं हे 
मिले एे “अर्शः बेशक खुश्कं रोटी 


इज्जत से कुछ बटकर भ नहीं 
4 मुञ्चे इज्ञ कुछ बट्कर नर्ही हे 
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किसी भी जविये से मोअतवर नहीं होते 
जो जिन्दगी में कभी दर-ब-दर नहीं होते 


करटा पे होगी मुलाकात क्या बतायं ठम 
जरा में खाना-ब-दोशों के घर नटीं होते 


ये फैल नाती है जंगल मे आग कौ सूरत 
अगरचे कहने को बाती के पर नही हीते 
कुछ एसे लोग भी हैँ इल्म-ओ-फन की दुनिया मं 
नजर तो रखते है अहल-ए-नजर न्दी होते 
नहीं हे उसका करम फिर भी जी रहे हैँ हम 
बगैर छत के क्या लोगों के घर नीं हीते 
जो जिन्दगी हेतो गम भी है साथ-साथ इसके 
कोई नदी नहीं जिस में भंवर नहीं होते 


ये जर बात न आये कभी ख्याल अपना 
मगर जमाने से हम बे-खवर नहीं होते 


हुई है किस तरह हायल ये दूरिर्यो हम में 
सवाल एसे सर-ए-रहगुजर! नहीं होते 
करे तो क्या करें उन से कोई तवक्को “अर्थ 
जो मुश्किलों मेँ शरीक-ए-सफ़रः नीं होते 


1. रस्ते मेँ 2. सफर मे शामिल 
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जिन्दगी में वही पल राहत-ए-जा! भी गुजरा 
अपनी ही जात पर जब उनका गुर्मां भी गुजरा 


मेरे माहील की जुल्मत न मिटेगी `इससे 
वो अगर साथ लिये काहकर्शो भी गुजरा 


आज जो सूरत-ए-हालात हे पहले तो न थी 
गुलसितों से कभी था दौर-ए-र्जो भी गुजरा 
ये अलग बात कि हम जानिब-ए-मन्जिल थे र्वो 
राह मं मरहला-ए-सूद-ओ-जिर्यो? भी गुजरा 
दिल-ए-अप्सुदां की अफ्सुर्दगी कम हो न सकी 
दिल की बस्ती से कोई रंग-फुर्शो भी गुजरा 
बावजूद इस कं रहा सब की नजर का मरकन 
मै तिरे शहर से बे-नाम-ओ-निशोँं भी गुरा 
भप के जिक्र से दिल को बड़ी तस्कीन मिली 
जाप का जिक्र तबीअत पे गरौ भी गुजरा 


आने अन्दाज-ए-तगापुल पे पशशेमान हे “अशः 
देख कर उस को कभी एेसा गुर्मों भी गुजरा 


1. जिन्दगी की खुशी 2. फायदा-नुक्सान का मरहला 














वो वफ़ा थी या जपा अच्छी लगीं 
आप की हर इक अदा अच्छी लगी 


जिन से अपना कोड भी रिश्ता न धा 
उन बजुगां कौ दुजा अच्छी लगी 


याद आता है कि राह-ए-शौक्‌ में 
दिल नेकीजो भी खता अच्छी लगी 


देर-ओ-कावा में घुटन थी सर-ब-सर 
मयकदे की ये फजा अच्छी लगी 


आपने पृछा हे ये हम कौन दहै 
आपकी ये भी अदा अच्छी लमी 


एक मौसीकी सी उभरी दूर्‌ तक 
दिल को सहरा की सदा अच्छी लगी 


जिन्दगी की इन्तिहा को छोडिये 
जिन्दगी की इव्तिदा अच्छी लगी 


बारहा उस की वफ़ा आई नरास 
बारहा उस की जफ़ा अच्छी लगी 


“अशं' उस काफिर के हर अन्दाज से 
अजनबी पन की अदा अच्छी लगी 
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सितम मुज्ञ पर रवा बेजा है कितने 
यरा मेरे करम-फरमा है कितने 


तिरे दिल मेहं जो महज अब तक 
नजर से राज वो अपशा' है कितने 


कभी गम राहत-ए-दिल का हैँ बायस 
कभी राहत से गम पैदा दहै कितने 


नजर में यास-ओ-गम के दायरे हैँ 
नजर में दूर `तक सहरा हैँ कितने 
वो गुजरा ही नहीं इन मरहलों सें 
उसे क्या इल्म हमं तनहा है कितने 
चले थे लोग जब इक कारर्वो था 
रवां मन्जिल पे अब तनहा हैँ कितने 
यर्टो बे-जुर्म मिलती है सजा 
मगर ये फैसले बेजा दहै कितने 
कभी पूरे नहीं होगे ये फिर भी 
तिरे वादे उम्मीद-अफ्जा है कितने 
जनाब-ए-'अर्श' किस को दूठते हँ 
सर-ए-मंजिल नकृूश-ए-पाः हैँ कितने 


1. जाहिर 2. हौसला बढाने वाले 3. पोँवों कं निशान 
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ये गर्द-ए-राह की सूरत बिखरता रहता हे 
हजार मरह्लोँं से दिल गजरता रहता दे 


हे लाजमन किसी अहसास-ए-कमतरी का शिकार 
वो बात-बात पर तनकद करता रहता है 


नजर में रखता है वो पहले सादा खाकों को 
फिर उन में आरन के रंग भरता रहता दै 


हू इस मे खाकि्यां जितनी भी रंग लाती हं 
खुद अपने साये से इन्सान डरता रहता दे 


वो जिस से तक-ए-तअल्लुक्‌ को मुहतं गुजरी 
स्याल की तरह दिल में उभरता रहता दहै 


तमाम जिन्दगी कटती है इस की गर्दिश में 
तमाम जिन्दगी इन्सों विखरता रहता दै 


उसे पसन्द है क्या ओर ना-पसन्द है क्या 
सवाल दिल में ये अक्सर उभरता रहता है 


करां पे एक सी रहती है शिदत-ए-जज्चात 
चढ़ा हृञा हो जो दरिया उतरता रहता हे 


नहीं ये इल्म कि है कौन “अर्शः सहवाई 
मगर ये नाम नजर से गुजरता रहता है 
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वद खुख्ड्‌ तेरे कदन क्न ~~: ऋ "छर्म | 


वो प्फ़ूलों का रंग दहै बू हैं 
इक महकी-महकी सुश्बू हें 
कल भी शीं ये भीगी-भीमी 
आज भी मखो में जस है 
आपको कटं से क्या निस्बत 
आप तो फूलों की खुशबू हैँ 
उन की हर इक बात अलग है 
ठर इक बात के सौ पहलू हँ 


तुम ठहर सावन का बादल 
हम सहरा की तपती त्‌ है 





जिक्र है जिन का शर्म का वायसं 
अब एसे मन्जर हर सू हैँ 


वो आंखें मस्ती का संगम 
कभी जाम है कभी सब है 


वो जिन से इख्लास था कयम 
ठम उन कृदूरों की स्ुश्बू हँ 


(अर्थः बहाए जो भी चाहे 
ठम गोया मुपलिस का लू है 
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हादसों के नगर मे रहता दू 
मे मुसलसल सफ़र में रहता हू 


मुञ्च पे नजरें है इस जमाने की 
जव से मैं उस नजर में रहता दू 


खामुशी से नहीं हू मै मानूस 
हल्का-ए-शोर-ओ-शर में रहता ह्रूं 
मुह को दूूढो न जुल्मत-ए-शव में 
म तलूअ-ए-सहर मेँ रहता दू 
काश मिल जाए हम सफ़र कोड 
इसलिए मैं सफ़र में रहता हूं 


अपनी ओकात से नर्हीं गाफ़िल 
गदं हू रहगुज॒र मे रहता दहं 


फित्ना-सानी से मुञ्च को नफरत है 
दूर हर फित्ना-गर से रहता दह्‌ 


कोन आए यर्होँ मुञ्चे मिलने 
म शिकस्ता से घर मेँ रहता हू 
दिल के जज्वात की हू नाव “अर्शः 
उस नजर के भवर में रहता दह 














खश््‌ ठेर बदन कनी ~~ 7 "ठर 


रदान-ए-उम्मीद कभी खून-षए-तमन्ना बन कर 
टम रटे वक्त की नजरों में तमाशा बन कर 
कितने जों-सोज। मराहिल से गुजर था अपना 
जिन्दगी रह गडं इक आग का दरिया बन कर 


आज के दौर-ए-कशाकश में करटो भटकोौगे 
तुम मिरे साथ रहो मेरी तमन्ना बन कर 


जिन से दानिस्ता! बचा लेता हू दामन अपना 
घेर लेती है वो यादें गम-ए-फदां बनं कर 


क्या खबर थी कि गुल-ए-तर से हैँ जो मुञ्चको 
२। ज | ६। जे 
वो सिरे दिल में उतर जायेंगे कटा बन कर 
हम गुजरते भी तो किस मोड से किस मरकन्‌ सं 
हादिसे फेल गये यास का सहरा बनं कर्‌ 





त्‌ बड़े शौक से हम को नजर अन्दाज करं 
हम तिरे साथ रहगे तिरा साया बन कर 


वो हमें गौर से सुनता उसे एुर्सत हीन थी 
सख्त ॒नादिम हुये हम हफृ-ए-तमन्ना बन कर 


"अर्शः अब याद न कर गुजरी हुई बातों को 


जश्क उमड आ्येगे इक आग का दरिया बन कर 
1. जान को जला देने वाले 2. जान-बृूड् कर 
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दिल मे है जज्व गम-ओं-ददं के पैकर कितने 
एके कतरे मे समाये है समुन्दर कितनं 


सइ-ए-परवाज-ए-वशर! कर गड पामाल इन्दं 
खुद पे मगरूर्‌ थे वरना मह--अख्तर कितने 


| अपनी आंखों से लगाया इन्दं फूलों की तरह 
| | ठक परस्तों पे बरसते रहे पत्थर कितने 


° 


। मुस्कराहट मे छुपाये है कई गम वरना 
| रग-ए-अहसास पे चलते रहै नश्तर कितने 


गेर मुमकिन था कि मै दस्त-ए-तलबः फैलाता 
सामने मेरे छलकते रहे सागर कितने 


दर-ओ-दीवार्‌ से प्षछा है तञारुफ पना 
अपने घर में है मगर फिर भी हैं बेघर कितने 
अब नुमार्यो हे बहुत वक्त के माथे की शिकन 
अव है हालात के बिगड़ हये तेवर कितने 
अब भी दिल मेँ है सुलगती हर्द यादे कितनी 
अब भी खों में है जलते हए मन्जर कितने 





अर्श व्या दिल मे समाई कि करं उसकी तलाश 
अपनी ही जात से हम रह गये कट कर कितने 


1. इन्सान कं उडने की कोशिश 2. भीक के लिये हाथ फैलाना 
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यो अपनी याद का गद-ओ-गुबार छोड गया 
अजीव शख्स था क्या यादगार छोड गया 


कटीं दै तजकरे उस के कहीं है अफसाने 
विड के वो कड नक्श-आओ-निगार छोड गया 


सिरी निगाहें उसी को तलाश करती हैं 
जो अरज के शिकस्ता मजार छोड गया 


सादा करे कि उसे मेरा इन्तजार रहे 
सिरे लिए जो गम-ए-इन्तिजार छोड गया 


न उस यें अजनबी पर था न कोई अपनापन 
वो जहन-ओ-दिल में अजब इन्तशार' छोड गया 
उसे भी काश कभी इस चुभन का हो अहसास 
जो दिल के पास कीं मिस्ल-ए-खारः छोड गया 
मै इक चराग की मानन्द नल रहा हू “अर्शं' 
मु्चे ये कौन सर-ए-रहगुजार छड गया 


1. बविखराव 2. कटे की तरह 
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[खचरत व््नक्म ___ __ _------ क 


याद-ए-माजी जो सताये तो गुद्धे सत लिखना 

जिन्दमी रास न आये तो मुद्े उः लिर्ता 
नीद रातो को न आये तो मुद्ध चत लखन 
| याद इस दरजा सताये तौ मुद्ध खत लिखन 
| दिल की धड़कन भी सुनाई न पग्र दे लुकं 

नव्ज-ए-दिल इब सी जाये तो मड खत लिखना 
| चैन लेने नहीं देगी कभी स्रदन फी फार 
तन को ये आग लगाये तो मु छट लिखना 
फेल जायें जो कभी दिल की हीं वादी सें 
हसरत-ओ-यास। -के साये तो मुद्ध खत लिखना 


र ~ च्चः 


| अपनी ओखां में सजा लेना मेरे -्वाबों को 
इसपे भी नींद न आये तो मुले खत लिसवता 
ददं की टीस हो या दर्द हो नहा का 
ये घटा ज्म के छाये तो मुने खत लिखना 
मेरे अश्र को पढ़ कर शब-ए. तनहाई2 में 
जिन्दगी ज्म न जाये तो मुञ्चे त लिखना 





'अरश' कुछ याद नहीं उस ने कहा था इकः वार 
दिल अगर चैन न पाये तो मुञ्चे खत लिखना 
1. मायूसी 2. अकेलेपन की रात 
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जिन्दगी की रों में. मिस्ल-ए-कारर्वा। ठहरा 
सिलसिला मसरायव का कितना बेकररो? ठहरा 


जब नजर नहं अता आग का निशां कोड 
जिन्दगी का हर मन्न॒र क्यो धुओं-धुओं ठहरा 


हक परस्तियों चे ओ क्या सिला दिया मुञ्चको. 
संग-एए-मील श लेकिन गर्द-ए-कारर्वां ठहरा 
इन्कृलाव क्या होगा इस से बट्‌ के दुनिया मं 
कारवां का रत्नं ही मीर-ए-कारर्वो ठहरा 
कीन सीये वादी है कौन सी ये बस्ती है 
सनारज्ू है यख अस्ताः दिल धुर्जओ-धुओं ठहरा 


ल्व न दौम तौ दुनिया इस को भूल जायेगी 
“न्म दादा कलाः कौन हक वर्यो ठहरा 


-स्लिह्त से टकरा कर गुम हई खुदी मेरी 
दमसफूर था जौ मेरा राह में कटां ठहरा 
इक न इक मुसौटत का हमको कबं हासिल है 
संव से दक्‌ कः जद मेँ अपना आशर्यं ठहरा 
“अर्शः क्या भुलायं हम ववत की नवाजिश. को 
ज्म जो लगा दिल पर नक्श-ए-जाविर्दोर ठहरा 


1. कारवो की शक्लमें 2. दूर तक फला हुआ 3. बफ्‌ की तरह 
जमी हुई 4. सच कटठना 5. मेहरबानी 6. हमेशा रहने वाला 
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खष्क्‌ तरे बदन का 2 च 


| जिन्दगी के लिये ये मरहले दुश्वार सही 
| गदि श- ए-वक्त ठरे विगड़े हए अतवार सही 


ये भी कुछ कम नहीं अरवबाब-ए-चमन'! का तोह 
मेरे दामन मे हसीं टूल नहीं खार सही 


सिफ़ जीने कौ अदा से नहीं वाकिफु वरना 
लीग इस दौर के सुलञ्चे हुए एफनकार सही 





इस मे जो कर्व-ए-मुसल्सल है ष्ुपेगा क्योँकर 
उनके होँटों की हंसी मतलअ-ए-अनवारः सही 


इतना बेदार करटा अहल-ए-जमाना का शर 
हर नईं सोच अभी राह की दीवार सही 


मौज-ए-तूर्फ़रौ से मगर पार उतरना है मुञ्ञ 
मेरी तक्दीर मे ट्टी हइ पतवार सही 





अशं' हम फिर भी दिल-ओ-्जो से है इस पर ओदा 
जिन्दगी रेत की गिरती हई दीवार सही 


1. गुलशन के दोस्त 2. रौशनी 3. शैदाई, कूर्बान 
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दरक तेरे कदन क्त्री र ऋज्र 


दिल के सहरा में है गुल-हाए-तमन्ना कितने 
युश्क मखो में हैँ बहते हुए दरिया कितने 
कितने चेहरे है मगर कोड भी मानूस! नहीं 
किस कृदर भीड़ है हम फिर भी है तनहा कितने 
सोचता हू किन हो तेरी अना की तौहीन 
वरना कह दू कि तिरे जोर है बेजा कितने 


इक कशाकश में रहा अपना सफ़ीना अक्सर 
टम तलातुम से उसञ्चते रहे तनहा कितने 





तू समञ्मता है नहीं इन से जमाना वाकिफ्‌ 
दिल के ये राज निगां से है अपंशा कितने 


दिल नें जो जख्म-ए-तमन्ना है तर-ओ-ताजा है 
लहलहाते टै य्ह दर्द के सहरा कितने 


ठमने सोचा था कि हर बात सुलञ्ल जायेगी 
बहस से ओर मसायल हुए पैदा कितने 


जिन्दगी क्या है ये पूषठे कोई हम से एे अश 
तैर कर आये है हम आग के दरिया कितने 


1. जान-पहवान वाला 2. जुल्म 
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भ्व 


सुव तरक्वनक्ी ~~ : _ ~ _ = _ ____ "न्ड 


कमी चिराग की सूरत नलोगे साध भिर 
तुम्टीं कही कि क्यं तक चलोगे साथ भिरे 


वफ़ा की राह में तुम मेरे हम सफ़र न बनो 
कठिन है राह ये कब तक चलोगे साथ मिरे 


पता चलेगा तुम्हें जलना कितना मुश्किल डे 


जो दूसरों के गमं में'जलोगे साथ मिरे 


कंडे सफ़र में कोई कव शरीक होता है 
मे इतना किस से कहू तुम चलोगे साथ मिरे 
न सह सकोगे तमाजत' मिरे असलो की 


तमाम जिन्दगी नाहकृं जलोगे साथ मिरे 


हू एक खड मै कोर्ट नहीं मिरी मंन्जिल 
ये बात सोच लो कितना जलोगे साथ मिरे 


रहे ख्याल कि अपना वजूद खो दोगे 
जो तुम भी शम्अ की सूरत जलोगे साथ मिरे 
मिलेगा जो भी वही तन्न॒ से नवाजेगा 
ये गर्द चेहरे पे तुम भी मलोगे साथ मिरे 


जनाब-ए-^अर्श' से मिलने की कब से हसरत है 
मुज्ञे तो मिलना है तुम भी चलोगे साथ मिरे 


1. ओंच, गर्मी 
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वयो ठसीं चेहरा जब तक हिजाबो! में था 
ये हकीकत है ताजा गृलाबो मे था 


साफूगोईः की खातिर मिली हर सजा 
जिन्दगी भर मै कितने अजजाबोंः में था 





नायुदा की न इस पर नजर पड़ सकी 
एक तर्फ जो पिन्हां हुबाबों+ मे धा 
टक कशिश सी थी उस के सवालों मे भी 
रास अन्दाज लेकिन जवाबों मेँ था 
आरजु उस की दिल में भी ओखों में भी 
एक नग्मा था कितने रुबाबों मे धा 
वो बदन था कि मस्ती की इक -लहर सी 
जैसे नश्या पुरानी शराब मे था 


रात भर उस के होट प॑ चुपमसी रही 
रात भर वो भिरे साथ घ्वाबीं मे धा 


"अर्य" दिल को मुय्यसर थे वो दिन कभी 
जब शुमार इस का बिगड़ नवाबोँं मँ था 


1. पर्दा 2. साफ बात कहना 3. मुसीबते 4. पानी कं बुलबृले 
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ख्व्‌ तेरे क्दन क्र > च्छक 


कोई उम्मीद नहीं इस में कोड आस नहीं 
ये मोजजजा है कि इस पर भी दिल उदास नहीं 
जबीन-ए-वक्त) के तेवर दहै मेरी नजर में 
मे नव्ज-ए-वक्त की धड़कन से ना-शनास नहीं 
न टूट पायेगी हरगिन्‌ कौडईं भी सूरत हां 
मिरी वफ़ाये है ये काच का गिलास नहं 


हू सरफूराजः खलूस-ओ-वफ़ा के जज्वे से 
मे जिन्दगी में किसी तौर बे-लिवास नहीं 


वपूर-ए-यासः भी सरमाया-ए-मसायब भी 
नर्ही हे कोई भी नेमत जो मेरे पास नहीं 


ये केसी साणिशें है नाखुदा की तूर्फ़ां से 
कोड्‌ भी नाव किनारों के आस-पास नहीं 


हे सोसि लेना अगर जिन्दगी तो जिन्दा दह 
मुञ्ञे नसीव टै माहौल जो वो रास नदीं 


नहीं हे कोई भी जिस को सकून हासिल हो 
नहीं है कोई भी जो कश्ता-ओ-हरासः नहीं 





ये सोचता दू कं नच्र उस की क्याएे “अर्थ 

सिवाय हसरतों के कुछ भी मेरे पास नीं 
1. वक्त का माथा 2. मुअजिज, बुलन्द 3. 4. ना-उम्मीदी ओर मुसीवते 
5. उर का मारा हुआ | | 
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1. सामने 





कितने खदशात का अलाव दै 
जहठन में इक अजब तनाव है 


रुक गये कारवां ख्याल के 
दाना कौन सा पडाव है 


गेर॒ मुमकिन है इस का अन्दाजा 
किस के सीने में कितना घाव है 


मोज-ए-तूफ़ से हे जो सीना-सिपर 
ये शिकस्ता सी किस की नाव है 


सब खिलौने है एक मी के 
फिर भी लोगों मे भेद-भाव है 


ट्स में गम भी है ओर राहत भी 
जिन्दगी का ये रख-रखाव दै 


अक्ल में उलञ्यनें है फां की 
दिल में जज्बात का बहाव है 


कोन ठहरेगा ख-ब-रख। इस के 
वक्त का तेज तर बहाव हे 


“अर्श जिस का वजुद है मशकूक 
उस से मिलने का दिल में चाव हे 
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[सस्त क्न का न~ ~ - ~ 


हर सितम पर है पशेमों सा सिततममर' मेरा 
वो समञ्ता था बिखर जायेगा पैः मेरा 


| एक नही हू नहीं कम यं मुर रेरा 


५ 


रास्ता देखता रहता है समुन्दर मेरा 
यूँ तो कहने को चमन पर मिरा डक छे लेतिन 
यार-ओ-खस ही न चमन के न गुल-ए्-त धरा 
| | बावजूद इसके तरहदञ मे यकं खपतण हु 
मुञ्च को मालूम है जो भी है मुङृहर रेत 
| | नुक्ता-चीं सव थे मिरी जात पे हस्व-ए-दाफक 
| जिक्र होता रहा महफिल में बराबर नैरा 
मेरी पहचान अलग हो ये करटा :{मकिन हे 
| जज्व जव आप के पेकर में है पकर मरा 
रक्स-ए-बादा भी है ओर जोश पे है महफिल भी 
फिर भी खाली है बड़ी देर से सागर मेरा 
कितनी मुदत से पड़ा राह मेँ इक पत्थर हूँ 
जी मे है कोई तराशे कभी पैकर मेरा 





लग्नं ओर भी सरजृद हुई मुञ्च से ठे “अर्श 
ये वता भी है कभी ज्युक न सका सर भेरा 


1. जुल्म करने वाला 2. वजृद 3. सोच, फिक्र 4. टिः करना 


वव । मन 





हर इक अदा-ए-नान्‌ प कूर्बान नाइयं 
उस चश्म-ए-नीमवबान्‌1 पे कूर्बांन जाइये 


उनकी निगाह-ए-नाज के अन्दाज देख कर 
उन की निगाह-ए-नाज पे कुर्बान जाइये 


महव-ए-बहारः हे कोई, कोई खर्ज नसीब 
उस रंग-ए-इम्तियाजः पे कूर्बानि जाइये 
ड ये अजल से खालिकृ-ए-नग्मात-ए-जिन्दगीः 
दिल के शिकस्ता साज पे कूर्बान जाइये 


ठम मिट रहे है ओर खबर तक नहीं जिसे 
उस चश्म-ए-बेनियाज पे कूर्बान जाइये 


बहला रहे है दिल को ये महब्बत नें हर घडी 
गम॒ हाय दिल-नवाज पे कूर्बान जाईये 


बेशक निगाह-ए-नाज है दिल की हरीफ्‌ 
फिर भी निगाह-ए-नाज पे कुर्बान जाईये 


1. आधी खुली हुई ओँंख 2. बहार में मस्त 3. फक 4. शुरु से 


5. जिन्दगी के नग्मे पैदा करने वाला 











वो है बरहम मुञ्चे ये वहम-ओ-गुर्मों तक भी नीं 
आग जलती है मगर इस का धुओं तक भी नहीं 


ठक्‌ परस्ती ने भी क्या हौसला बख्शा मुद्ध को 
जान स्रूली पे मगर लब पे एु्रगां! तक भी नहीं 


हमने तामीर किया इसमे नशेमन अपना 
जिस गृलिस्तोँ में बहारों का निश तक भी नहीं 


टूटने आये हो खण्डरात मुहव्बत के यों 
अवतो जंखों में कोर्ट अश्क-ए-रर्वोः तक भी र्हीं 


तूने रंगीन बहारों से नवाजा सब को 
मेरे हिस्से मे मगर बाद-ए-खर्जोा तक भी नहीं 


देख कर जिस को उजालों का तसव्वुर उभरे 
दूर तक बुञ्लते चरागों का धुर्ओ तक भी नरी 


तेरा दावा कि खलाओं को करे गा तस्यखीरः 
दस्तरस मे तिरी ये उम्र-ए-र्वां तक भी नहीं 


उन की हर बात में शित की है तल्खी फिर भी 
दिल-ए-नाजुक पे कोई बात गरौ तक भी नहीं 


हमने ए "अर्शः गजल को नया आहंग दिया 
बावजूद इसके कि हम अहल-ए-लरुबोँ तक भी नहीं 


1. फरियाद 2. बहता हुआ ओँसू 3. खत्म करना 4. अन्दाज 
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उनकी यादों की हसीं परछाई्यो रह जायेंगी 
दिल को उसने के लिए तनहार्ईयों रह जायेंगी 


टम न होगे फिर भी बज्म-आरारईर्यो! रह जायेगी 
अपनी शोहरत के लिए रुसवाईयों रह जायेगी 





हम खला की वुसअतों में इस तरह खो जा्येँगे 
दूर तक बिखरी हई तनहाई्योँ रह जायेगी 
मिट न पा्येगे किसी सूरत भी माजी के नकश 
दिल की दीवारों पे कुछ परछाईर्यो रह जायेंगी 
टम मुसाफिर हें निकल जायेंगे हर वस्ती से दूर 
ओर हम को दूटती पुरवारईर्यो रह जायगी 
फूल से खुश्बू की सूरत हम जुदा हो जार्येगे 
ये बहार ये चमन आरारईर्यो रह जायेगी 
मिस्ल-ए-नग्माः हम एना मेँ जज्व हो जायेगे अशं 
गुनगुनाती, गृजती शहना्हुयां रह जायेगी 
` 1. महफिल सजाना 2. नग्मे की तरह 
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जिन्दगी मेँ जब से ये इक मेहरवां से दूर हे 
दिल पे जो कुछ भी गुजरती है बयां से दूर है 


सर-ब-सर अब्हाम! है इस के सिवा कुछ भी नहीं 
शायरी जो फिक्र-ओ-फन, हस्न-ए-वर्यो से दूर हे 


दिल हे जब जलता अलाव फिरमेंये केसे कू 
आरज््‌ का शहर इस आतिशफिर्थोः से दूर हे 


इक नई तहजीव की सूरत में है उरियानियतः 
खू-ब-रू टै जो भी मन्जर वो बयो से दूर है 


हल्का-ए-मौज-ओ-तलातुम से हे कश्ती हमकिनार" 
साहिल-ए-मकसरूद अभी बहर-ए-रवा से दूर है 
जब सियासत की जगह इन्सानियत लहरायेगी 
वो हसी माहौल अभी अहद-ए-रर्वौ से दुर ड 


वो समञ्च सकता नहीं हरगिन्‌ मुहव्वत की जुबां 
जिन्दगी मे जो बशर उद्‌ जुबां ते दूर है 
वो हे | मीर-ए-कारर्व फिर भी नजर आता नहीं 
कारवां के साथ रह कर कारवां से दूर है 
क्या कहू ठे अर्शः इन नजरोँ को है उनकी तलाश 
जिस का साया भी मिरे वहम-ओ-गुरम से दूर है 


1 जो साफ़ नहो 2. ॐाग-क्रसाने वाला 3. नंगापन 4. जडा हुआ 
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1. लगी रहे 


रूह परवर फजाओं में रखना 
याद मुञ्च को दुजाजों में रखना 


नग्मगी में फजाओं में रखना 
इक तबस्सुम अदां मे रखना 
गैर फिर गैर, अपने अपने हे 
फक्‌ कुछ धूप छव में रखना 
हर नजर शहर पर रहे मरकरूज! 
दिल बहर हाल गोव में रखना 
जिन्दगी भी ये साथ-साथ रहं 
कु शिश सी खताओं में रखना 
ये न्लुलस जायेगा कदूरत से 
दिल महबव्बत की छव में रखना 
जर है आंखो मे देकर मस्ती 
लड ख्डाहट सी पांव मे रखना 
लोग सारे नहीं है इक जैसे 
क्ख तवाज्ुनः वफ़ओं मे रखना 


“अर्थः की आरज्ू है बस इतनी 
ट्स को दिल की सदाओं में रखना 


2. अथाह 3. सन्तुलन 
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खुष्क्‌ तेरे क्दन कौ 2 "र 


वो जिस से दूर बहुत दूर जिन्दगी मेरी 
उसी के साथ वावस्ता है हर खुशी मेरी 


उडाइ इस तरह हालात ने हँसी मेरी 
न खुद भी देखी गई मुञ्च से बेवसी मेरी 
जहान वालों से जब भी फरेबव खाओगे 
करोगे लाज॒मन महसूस तुम कमी मेरी 
अलग था दोनों का जन्दाज-ए-गुपतग्‌। अक्सर 
हुड ठे जव भी कभी बात आप की मेरी 
मेवो धुर्जदहर जो तहलील हे फृजाओं में 
बुज्धे चिराग की सूरत है जिन्दगी मैरी 
जो आज मुज्ञ से महव्वत के साथ मिलते है 
न आयेगी उन्ें कल रोज याद भी नेरी 
लवा कौ हत्की सौ जुंविश भ इस मे शामिल कर 
न बुञ्च सकंगी इन नरो से तश्नगी" मेरी 
म हकृ-परस्ती ओ हकृ-गेर्ह का ह शेदा “अर्शः 
रही है इन के लिए वक्फ जिन्दगी मैरी 


1. बात करने का ढंग 2. भिला हुआ 3. हिलना 4 प्यास 
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अन-ए-सलाम 


चेहरे सरे अपने गेसू-ए-मुकीं ' संभाल कट 
पर्दे से अपना चोक्सा मुखड़ा निकाल कट 
लोकी अदा सरे टे्ामी ओंचल उछाल करट 
दीवानावाट ॐखो क्रो ओंँखो मे डाल कट 
कृष मुस्कटा के ओर जर्बीः तक उठा के हाथ 
“उसने मुञ्चे सलाम किया किसर अदा के साथ” 


-- जोश मलीह आबादी 


1. खुश्बूदार जुल्फे 2. माथा 














अर्श सहबाह की दूसरी तसानीप्ट 


शिकस्त-ए-जाम 
शिगुफ्त-ए-गुल 
सलीब 
ये ज्ञोपड़े ये लोग 
रेजा रेजा वजूद 
असास 
नै{याब 

दस्तरस 
स्न बाज 
खद-ओ-खाल 

तुद बिन चैन करो 
तश्कील 

अजुम कदा 

ये जाने पहचाने लोग 





शे"री मजमरूजा 
शे"री .मजमरूञा 
शे"री मजम्‌ 
शे"री मजम्रूजा 
शे"री पजमूञा 
शे"री मजमूआ 
शे'री मजमूजा 
शे"री मजम्रूआ 
शे"री मजम््ूज 
शे"री मजमूआ 
उदू दोहे 
मजादहिया ओर तन्जिया वाक्या 
तजकरा 


तजकरा 
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90 मुख्तसर ये कि “अर्श सहबाई उदू गजल में अपना 
इन्फरादी रग कायम कर चुके है ओर दोर-ए-जदीद में वो उर्दू के 
मुन्फरिद साहिब-ए-तजं गजल गो शायरहै। 

अशं" ने अपनी शे"री इन्फ्रादियत का संग-ए-बुनियाद 
^“जिंदगी* पर स्खाहे। इस लिए वो उस्तवार भी हे ओर जिंदगी की 
तरह नमूद से बे-नियान्‌ भी। इस में रवानी भी है, तसलसुल भी है। 
अस्ल में तसलसुल ही निंदगी का जामिन हे। “अर्शः सहबाई ने 
अपनी गुनुलो मं जिंदगी को इस तरह पेश कियाहै कि वो खुद अपन 
मेहवर बन जाती हे। मैने सोच-समञ्लकर “अर्शः को 
^"मुगृन्नी-ए-हयात* करार दिया है। मेरे नजदीक इन्‌ की गुज्‌ल 
की बुनियाद ब-राह-ए-रास्त्‌ जिंदगी पर है किसी कि तवस्सुत से 


नही लेकिन लुत्फ ये हे कि इन की गृजुल मे आकर निंदमी खुद . 
गुज्‌ल बन नाती हे। मे इसे इन की इन्फरादियत करार देता हू|जिंदगी . 
लाख करवट बदलती हे, अपने मेहवर बदलती रहे लेकिन हकीकत 
येह कि अशं" सहाई की गनुलों का एक ही मेहवर है ओर वोह ` 


जिंदगी ओर इस्‌ के धन्‌क्त रग मुतहर॑क मनाजिर ति 


- ऊट केके दिव 
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